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सूपाजत 
स्कागी श्री निगमानबछो “२विशडर मदारा०्र ने। लक्षरश; 
जवुवाह बने छे थे हा बट गये, मण युस्तडइना लावने केश 
भराणर पामी गया छे ने रेध्यद लिध्ठी शोक्षीमां औने शण्धमध्य अरे 
छे भे ब्नेधने गलत जान॑६ थथे।, 
पून्य भछाराब्टने हिंदी बीयनारी बवता समक्ष पहेंयाउवादु 
श्रेय स्वाभी०७ जाटी गया छे, मदहाराग्र भाटे जेगता हिथरमां व? ओम 
अर पड़ी रहुं छे तेवुं या अतिथि छे ओबु इल्ला बिना & रही 
शडते। नथी, 
भाव इभेरदस अंपनीयें जेवार सर्तिलावथी जा शवुन 
पाधतुं अद्चशन ड्यु. ७. अेम-मश्तियी बरेक्षा सहडार्य नी भुवास रेल 
बिना भ रहे! । 
अ०्पे।०थामण, ममजक्षसाए भडेत। 
(०४. जे॥ (2॥7४शत) क्श्याइशमी स|० २०१२ 
( हिन्दी ) रहिशंकरमहाराज” नामक गुजराती पुस्तक का 
स्वामीश्री निगमानन्दजीद्वारा किया अविकृल अनुवाद मैं देख गया हूँ। 
५ ्( मक स्क्ष 5 अं 
इसमें मूछ पुस्तक के मावों की बराबर रक्षा की गई है और अनुवाद 
की रैली रोचक है | यह देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ । 
कहना पड़ेगा कि पूज्य महाराजक्ो हिन्दी पाठकों तक पहुँचाने 
के अय में स्वामीजी बाजी मार गये । महाराज के प्रति इनके हृदय 
े के ऊ प्र लि त्रि हि 
में जो प्रेम का झरना वह रहा है, उप्ती का यह प्रतिविंब है | 
वाढ्गोविंद-कुवेरदास-कंपनी ने भी अत्यंत भक्ति-भाव से 
यह अनुवाद प्रकाशित किया है | प्रेम और भक्ति से किये हुए 
सत्काये की सुगंध फैले विना नहीं रह सकतीं । 
वबलभाई मेहता 


राष्ट्रभाषा के महावैयाकरण, हिन्दी शब्दाह्ुशासन' 
व्रजभाषा व्याकरण” अच्छी हिन्दी' आदि 
मोलिक ग्रन्थों के यशस्त्री लेखक, आचाये 
. पण्डित श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी की 
सम्भति.. 


'लं समागच्छतु काञचनेन! 


हिन्दी में संत रविशंकर महाराज का आना और स्वामी 
निगमानन्दजी -के द्वारा उन्हें यहा। छावा 'मणिकाचनयोग!- कहा 
जाएगा । श्रीरविशंकर जैसे महान्‌ मनीषी लत युगों के पृण्य-प्रभोव 
से किसी देश में अवतीर्ण होते हैं। इनके परिचय से हिन्दी 
भाषियों में एक चेतना पेंदा होगी, इसमें संदेहं- नहीं । 


« स्वामी श्री निगमानन्दजी को हमारे अनंत धन्यवाद, जिनकी 
कृपा से ऐसे महान्‌ संत का परिचय हमें मिला । स्वामीजी संस्कृत 
के विद्यान्‌ हैं और हिन्दी के ममेज्ञ हैं । इनकी भाषा परिमार्जित . 
एवं सुन्दर है । महाराज का प्रतित्रिं ऐसी निर्मल भाषा में ज्यों- 
का-त्यों झलक रहा हैं। हमें आशा है, इस महत््वपृण कृति का 
आदर और प्रचार हिन्दी में होगा । ह 


किशोरीदास वाजपेयी _ 
कनखल ( उत्तर प्रदेश) 
१६-६-१९५६ 


अनुवाद कहिए या महयुद्ध 

मुझे इस वात्त का हप॑हो रहा है कि में एक अनुकरणीय- 
चरित महापुरुष को गुजराती में से हिन्दी में छा रहा हूँ । यह 
मेरी दक्षता है या दुःसाहस ? यह तो आप ही जानें । यह बात 
सत्य है कि मुझे गुजराती का बिलकुल ज्ञान नहीं एवं हिन्दी के 
व्यावहारिक शब्दों से भी में पूरा परिचित नहीं । क्योंकि मेरी मातृ- 
भाषा ( पेप्सु ) पटियाला राज्य की पंजाबी है। यह में पूर्णतया 
मानता हैं कि भारत की कुछ भाषाओं को छोड़कर सभी प्रांतीय 
भाषाओं की आकृति मिन्न-भिन्‍नत होने पर भी प्रकृति एक है। 
भाकृति-भेद से प्रकृति-भेद कभी नहीं हो सकता । अपनी सभी 
भाषाएँ संस्कृत-भाषा के परिवार में से हैं। उंस्क्त किसी की 
कोकी” किसी की 'चाचो! किसी की नानी और किसी की 'दादी' 
होती है-अर्थात्‌ संस्कृत के 'रामस्याँ को हिन्दी 'रामका, रामकी! 
मराठी 'रामचा, रामची” गुजराती 'रामना, रामनी” और पंजाबी 
शशामदा, रामदी' कहती हैं । इस लिए जैसे में भगवद-विश्वास के 
बल पर सब ग्रांतों में आत्मीयमाव से घूमता-फिरता हूँ, वेसे ही 
संस्कृत-माषा के बल पर इन प्रांतीय भाषाओं में भी घूम-फिर सकता 
हैं । इसमें यद्दि कोई बाधक है तो वह लिपि-भेद ही है । यदि 
सभी भारतीय भाषाएँ एक ही छिपि में छिखी जाती हों तो हमारे 
विद्यार्थी सुगमता-पूर्वक कई-एक भाषाएँ सीख सकते हैं । यह 
बाह्य भेद भी हमें एक-दूसरे से बहुत-कुछ दूर रखता है-मिलने नहीं 
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देता । इस बाह्य भेद के कारण हो वर्षों तक हमारे निवासित 
सिन्धी भाई हम से पृथक्‌-से ही रहेंगे | यदि वे अपनी भाषा देव- 
नागरी लिपि में छिखने लग जाएँ तो देखते-देखते ही हम में 
घुछ-मिल सकते हैं । भगवान्‌ वह दिन जलदी दिखाएँ जिस दिन 
सभी प्रांतीय भाषाएँ किसी एक ही लिपि में लिखी जाती हों |. 

अस्तु-में दूर निकल आया हूँ । हैँ, गुजराती का मुझे नहीं 
के बराबर ज्ञान है | मैं कोश लेकर एक-एक शब्द का अथ पुस्तक 
पर लिख लेता था। फिर अनुवाद करते समय शब्दों और वाकयों 
के साथ मल्ल-युद्ध में उतर पड़ता था। जेसे, इस अनूबमान 
पुस्तक का नाम 'रविशंकर महाराज!” है। गुजरात में आबौर-द्द्ध 
इस नाम से परिचित हैं, पर हिन्दी-पाठक परिचित नहीं | इसलिए 
इसे बदल डालने की आवश्यकता खड़ी हो गई । पहले इसका नाम 
मैंने “दीन-दुखियों के दयालु दादा” रखा | इसमें से वह अथ नहीं 
निकला जो मैं निकालना चाहता था। फिर इसे उलठा दिया और 
“चोर-उचक्कों के आचाये” बना दिया। इसमें से भी मेरा अभीष्ट 
सथ नहीं निकला । फिर खम ठोक कर छपका और 'उचक्कों' को 
पछाड़ कर 'डाकुओं' दे मारा । इधर टागे तोड़-मरोड़ कर ठीक कीं 
तो उधर हाथ फैले हुए दिखाई दिये। “आचार्य” शब्द से अनिष्ट 
अर्थ की ग्रतीति होने छूगी, जेसे 'चोरों के सरदार! में से होती है 
| चोरी सिखाने में पढ़ || फिर पसीना पोंछ कर मूड रुगड़ा 'सच्चे' 
विशेषण जोड़ दिय। | तब कहीं जाकर दम में दम आया । मले देर 
ही छग गई हो ( नाम लंबा हो गया हो ) पर अत में पछाड़ -तो 


ब््‌ 


दिया ही न! रविशंकर महाराज! का ोर-डाकुओं के सच्चे 
आचाये” बना डाढा | यह तो हुई आरंभ की वात । 

अब लीनिए समाप्ति की वात । इस पुस्तक के अंतिम 
प्रकरण का शीपक 'लेखकनु अंतिम वक्तव्य [ लेखक का अंतिम 
चक्‍तव्य ] है। मेंने इससे भी हाथ मिढछाया | पहले ही दाव में 
लिखकन' की खबर छी-इसे उड़ा दिया । क्योंकि यही प्रकरण छेखक 
का नहीं, सारी-की सारी पुस्तक लेखक की है। फिर में झपटा 
अतिम! पर | क्योंकि इसमें से अमंगल अथ की ध्वनि निकलती है । 
अभी तो हम अपने माननीय लेखक पर बहुत-बहुत आशाएँ 
ल्गाये वेंठे हैं | यह “अंतिम” शब्द यहां केसे आ घुसा ! 
इसे भी धौल जमाकर अखाड़े में से बाहर खदेड़ दिया । 
अ्न्थ्र-सम्पूर्ति-वक्तव्यँ बना डाछा । किन्तु तीन पदों का झूम्बा 
समास खटकने छगा । वस, फिर एक हाथ और मारकर पटक 
दिया; 'उपस्हति-वकतव्य' बन गया यह हुआ “मल्ल्युद्ध ।” यदि 
आप इसमें मेरी विजय देखते हैं तो मेरी पीठ ठोक कर मुझे पारिः 
तोषिक दीजिए । अन्यथा अपनेरामका व्यायाम तो हो ही गया । 

पुस्तक तथा महाराज के विषय में साहित्य-महारथी काका 
कालेलकरजी जैसे अधिकारी विद्वानु को प्रस्तावना के वाद मेरा 
कुछ लिखना मुझे आवश्यक प्रतीत नहीं होता | फिर भी इतना 
तो में कह ही देता हूँ कि यदि यह पुस्तक पच्चीस वर्ष से पहले 
पहले कहीं मेरे हाथ लग जाती तो मेरा मार्ग मेरे वर्तमान मार्ग 

डर 


से मिन्‍न होता । मार्गमेद होने पर भी रक्ष्य दोनों का एक 
ही रहता । 
यह सीधी-सादी भाषा में छिखा हुआ एक सच्चा जीवन- 
चरित है । इसमें अत्युक्ति का नाम तक नहीं। यद्यपि यह काव्य! 
नहीं, नाटक नहीं, आख्यायिका! नहीं एवं “उपन्यास! भी 
नहीं; तो भी उनमें जो कुछ हो सकता है वह सब कुछ इसमें 
है---अर्थात्‌ इसमें के एक-एक प्रकरण में से काव्य, नाटक; आ- 
र्यायिका तथा उपन्यास सफलता-पूर्वक लिखे जा सकते हैं । 
क्या करूँ, मेरी लेखनी नहीं मानती, महाराज के विषय में 
इतना तो लिखना ही चाहती है । 
स्तेनगो न धनाकांक्षी, भन्धि-हारी न छुण्ठकः । 
पख्िद्‌ न॒ च संन्यासी, जलूदो नेव वारिदः ।१। 
अतिम्मांश्‌ रबिः ख्यातो, निर्विषः: शंकरों मतः । 
अच्छत्रः सन्‌ महाराज, कोप्ययं॑ मानवोत्तमः ।२। 
तस्येपां कथा साध्वी, प्रेमोत्साह-विवर्धनी । 
भूयात्‌ भूयात्‌ सदा देव ! यूनां मनस्सु चारिणी ।३। 
अर्थात्‌ चोरों को पाछते हैं; पर घन के छोमी नहीं, गांठें 
काटते हैं, पर ठग-छुटेरे नहीं; घर-बार छोड़कर घूमते हैं, पर 
सेन्यासी नहीं, जल देते हैं, पर बादल नहीां (स्तेनप>चोरों को 


ले 


बचानेवाले, प्रन्थिहारी लोगों की उलझनें सुल्झानेवाले, जरूद्‌ 
कूए खुदवाकर निजल प्रदेश में जछ का प्रवन्ध करनेवाले ) | 

ये उत्तम पुरुष-उप्ण किरणों-रहित रवि हैं, विष-रहित शब्डर 
हैं जौर छत्र-रहित महाराज हैं--अर्थात्‌-इनका नाम रविशंकर 
महारान' है । 

हे प्रभो ! इनकी यह प्रेम और उत्साह-वर्धक स्पृहणीय जीवन- 
कथा नव-युवकों के मन-मन्दिर में सदा विराजित रहे--यही में 
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आपसे बार-बार आशीर्वाद मांगता हैं । 


“--निगमानन्द प्रमहस 
(हरिद्वार) 
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है 


गांधीयुग के प्रेरक प्रतिनिधि 

जब में पहले-पहले श्रीरविशंकर व्यास से मिला तो मेंने 
इनका पहनावा, इनकी कँवली और इनके बैठने की ढब देखी “यह 
कोई ग्रामीण देहाती अपठित कार्यकर्ता है? ऐसी पहली छापः मुझ . 
पर पड़ी; किसी ने इनका परिचय नहीं करांया था। एक प्रकार से 
यह अच्छा ही हुआ । दूसरे ही क्षण. देखा कि इस. ग्रामीण का 
तन पुष्ट और मन तुष्ट ह । इनमें असांधारण नम्नता थी, पर इस 
नम्रता के मूल में स्वयं के विषय में कुछ अविश्वास नहीं दिखाई 
देता था । 


इनके साथ बांत-चीतः आरम्भ हुई | मेंने देखा कि झुद्ध 
जिज्ञासा से ये जो प्रश्न करते थे, उनकी जड़ में अच्छी संस्का- 
रिंता और सामान्य छोगों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त एवं विपुर 
परिचिति रखते थे | आयेसमाज के संस्कार तो तुरन्त दीख जाते थे । 
कई-एक आयेसमाजियों में जो सनातन कशर समाजीपन होता है, 
उससे ये मुक्त थे । मैंने इनसे कहा कि सनातनी वृत्ति न 
छोड़कर जब लोग आययेंसमाजी बनते हैं तो वे वेदों का अथे 
करते समय सायणाचांय के स्थान पर ऋषि दयानन्द को प्रमाण 
मांनते हैं---बस इतना ही अन्तर है । पर अन्ध-अनुयायिता और 
कृवरपन में दोनों समान ही होते हैं। एक 'धर्मसिंघु” यां 
रूढ़ि-स्मृति को मानता है तो दूसरा 'सत्याथै-प्रकाश” को मानता 
है, पर अन्धे अनुसरण में दोनों बराबर ही सनातनी होते हैं । 


द्‌ 


आपमें में यह सनातनीपन नहीं देख रहा हैं, आप वो बिलुकुछ नूतन 
(ताजे) लग रहे हैं । 
इस प्रकार रविशंकर महाराज की मेरे लिए यथेष्र शोध 
मेंने स्वये ही की | इस वात को आज पौनी सदी -से अधिक 
समय हो गया होगा ! इतने वर्षों में अनेक बार, अनेक प्रसद्ों 
पर रविशंकर महाराज के परिचय में आया हूँ और में देखता हूँ 
इनकी बुद्धि. हृदय और जीवन-दृष्टि की स्वस्थता (नूतनता) वसी- 
की-वैसी बनी हुई है । इतना ही नहीं, पर कुछ बढ़ी ही है । 
निःस्पहता रखते हुए भी सबके प्रति आत्मीयता और मिठास दिखाने 
को कला में तो गांधीजी के वाद इन्हीं का स्थान हैं | इनके 
साथ धण्टों बातें करते रहें और वर्षो तक इनके काम का निरीक्षण 
करते रहें; पर इनके मन में किसीके विषय में कट्ुता था शत्रुता नहीं 
दिखाई देगी । 
जब-जब में इतका कारण ढूँढता हूँ तब-तब मुझे तो इन 
सफल्ताओं के मूल में इनकी निर्शोभता, अपस्रिह और अना[सक्ति 
ही दिखाई देती है । छोगों को आश्चर्य होगा, पर मुझे तो छूगता 
है कि इनकी मघुरता के मूल में इनका निष्कपट (सादा) कश्सहिष्णु, 
परिश्रमी जीवन ही है ! जिन छोगों की परिश्रमिता बढात्‌ अपनाई होती 
है और वरावर पची नहीं होती; वे तो प्रतिष्ठा कराने के छिए भी दूसरे 
शिथिल छोगों के प्रति उत्तेजित हो जाते हैं । परन्तु बिन्होंने 
शीतल त्याग साथा है, जो टहरू करते हुए आनन्दित हो उठते 


हि 


हैं और लिन्हें परिश्रमी जौवन कष्ट. जैसा नहीं रूगता; वही चारितय- 
सिद्धि के कारण, केवल ऊपर से नहीं, हृदय की गहराई से सब के 
प्रति मघुरता (मिठास) रख सकते हैं--दिखा सकते हैं । 


कई-एक आध्यात्मिक साधना करने वाले छोग बहुत ही 
. कोमछ स्वर में बोलते हैं और प्रत्येक विषय में उदार दृष्टि से 
देखने का आग्रह रखते हैं, पर ठोस परिस्थिति को छूते तक नहीं; 
झगड़ें. में पड़कर दलितों का प्रत्यक्ष पक्ष लेना तो दूर रहा | रवि- 
शंकर महाराज इस कोटि के नहीं; इनका पुण्य-प्रकोप जागृत हो 
सकता है । दीन-दुखियों के छिए ये पिघछ सकते हैं । झगढ़े 
सिर पर ले सकते हैं | पर इनकी उच्च मूमिका इठ़ होने के 
कारण ये अपनी अनासक्रित द्वारा ही सब से आदर प्राप्त करते 
हैं। प्रथकू रह करके अपने-आपको बचा लेना-यह. वास्तविक 
(सच्ची) अनासक्ति नहीं । अपना स्वाथे स्वाहय करके दुज नों के 
प्रति भी आत्मीयता अपनाना ही सच्ची अनासक्ति है--वह 
ये जानते हैं। दीन-दुखियों क लिए न्याय और सहायता प्राप्त 
करने के लिए केवछ निरी न्याय-निष्ठा से प्रेरित होने के बढले 
प्रेम, वन्धुता और मानवता की निष्ठा से ही ये समाज-सेवा में 
प्रवृत्त हुए हैं | अथवा यों कहना चाहिए. कि माता में अपने-- 
बच्चों के प्रति जो अमर्याद (असीम) वात्सल्य होता है; वही 
इन्हें अपराधी गिनी जानेवाढी, आासरूप सिद्ध हुई दुर्भाग्य जातियों 
की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। 


८ 


सेवा करने को यही वत्ति साथ छेकर ही ये पैदा हुए 
प्रतीत होते हैँ। पर यह सेवा करने की सूझ या कुशलता 
इनमें अनुभव से ही आई है । इस विषय में इनका आत्म- 
परीक्षण इतना तीढ्ण है कि सेवाभाव में 'उपकार/-बुद्धि का मिश्रण 
होने से भी सेवाभाव दृषित हो सकता हैं--यह भी ये देख 
सके हैं । 

इनकी तत्त्वनिष्ठा और निस्स्वाथ सेवाभाव देखकर सत्ता के 
प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी इनकी मान-प्रतिष्ठा करने लगे । 
इनकी सूचना को मान देकर दीनों को न्याय, पेसों एवं अन्य 
सुविधाओं की सहायता देने छगे । महाराज इसमें बह भी गये; 
पर इनकी अन्तर्मुख जागरूकता को इसमें आनेवाले दोषों को पर- 
खने में देर नहीं छगी । सहायता-का्य इस चारिव्रसंगठन 
के लिए छछा साधन है, यह इन्होंने परख लिया और प्रगट भी 
कर दिया | सहायता-कार्य छोड़ देने जितना आध्यात्मिक अंधापन 
इनमें नहीं | सहायता का मन्य सहायता जितना है है, इयपे 
अधिक नहीं-इतना इन्होंने देख लिया है | दीनों का दःख 
निवारण करने के लिए ये स्वराज्य सरकार को सहायता छेने को 
उद्यत हों जाते हैं, पर मन में इतना तो ठस ही गया कि सत्य 
और सत्ता का मेल नहीं वैठ सकता । परिश्रमी जीवन के कारण 
सुरक्षित जागरूकता इनको मुझ्य पूजी है । इसी छिए ही ये 
उच्च कोटि के सेवक एवं साधक बने हैं। 


कि 


चंहे इन्हें संस्कृत या अग्रेजी न आती हो, यदि इन्हें कोई 
अपठित मान बैठे तो वह भूल होगी । जो मनुष्य के मन और 
जीवन के प्रथक्करण की कछा अधिगत कर चुका हो और जो 
सेवा के निमित्त उध्च कछा को सफलछता-पू्वेक प्रयुक्त कर सकता 
हो; उसे अपठित नहीं कहा जा सकता | 5 
रविशंकर महाराज जो गामड़ी भाषो बोलते हैं वह इनकी 
अपनी है-आत्मसात्‌ की हुई है। इनके वाक्य-वाक्य में इनका 
शब्द-भंडार ग्रगट होता हैं, इतना ही नहीं-पर इन्हें शब्द-शक्ति 
का भान है-यह भी व्यक्त हो जाता हैं । जहां सत्यनिष्ठा और 
जीवन-निष्ठा होती है; वहैँ। विचार-शुद्धि एवं भाषा-शुद्धि अपने- 
आप विकसित हो जाती है। जिसे मनुष्य-स्वभाव और रामानिक 
परिस्थिति का इतना गहरा ज्ञान है; उसकी भाषा और शैली 
में गृदुता एवं तेजल्विता दोनों आये बिना नहीं रह सकतीं । 
आदर-पाढठन के लिए जो संयम अपनाना पड़ता है और 
व्यवहार कौ दुष्टि से तिरस्कृत होना पड़ता है, जिसे इसका अनु- 
भव है, यदि उसके मन में अभिमान प्रविष्ट न हुआ हो तो 
सामान्य मनुष्य की शिथिल्ता के प्रति उसे अनुकम्पा ही उत्पन्न होगी । 
रविशंकर महाराज के विषय में अबतक चार पुस्तक छिखी 
गई हैं । 'महाराज थयां पहलां' यह बवढुभाई की लिखी महाराज 
के पूवचरित्र की कथा हैं | वह और 'रविशेकर महाराज” तथा 
'महाराजनी साथे” ये पुरातन बुच की लिखी पुस्तकें महाराज के 
संस्मरण नोट करने का सुख्यत+ काम करती हैं । महाराज के 


डे 


विपय में और इनके कार्यों के विपय में यथा कल्पना करा देने 
वाली मुख्य पुस्तक स्व० श्री झवेरचन्द मेघाणी की समर्थ छेखनी 
से लिखी हुई “माणसाईना दीवा” है । “यह पुस्तक विश्वसाहित्य 
में स्थान पाएगी---ऐसा जो मैंने इसकी प्रस्तावना में लिखा हैं 
उसमें किंश्वित्‌ भी अतिशयोक्ति नहीं । इसके तीव कारण हैं--- 
(पहला कारण)-आदिवासियों की भांति पाटणवांडिया जेसी अप- 
रावी गिनी जानेवाली जाति के ग्रति मानवबर्ग का आत्मीयता-मरा 
ध्यान गया है । दूसरा कारण---अपने विषय का वरावर महत्त्व 
परखकर उसे योग्य शब्दों में प्रस्तुत करनेवाली झवेरचन्द मेघाणी 
की परिपक्त्र डैछी है | तीसरा मुझ्य कारण तो गांधीजी के पाससे 
प्रेरणा लेकर और घाडगे जैसे सज्जन पुलिस-अधिकारी के पास से 
अपराधी जाति का हृदय प्राप्त करने की शक्ति पाकर रविशंकर 
महाराज ने जो उज्ज्वकढ मानव-्सेवा की हैं, इसका जोड़ सहज में 
नहीं मिल सकता और इसी मार्ण से संसार को अपराधी जातियों 
का प्रइन हछ करना होगा-यह हैं | रविशेकर महाराज ने केबल 
भारतवर्ष के आगे ही नहीं; पर आज के संसार के आगे एक 
उदात्त आदी रखा है | जिसे अपनाने के छिएः आज का संसार 
भले धीरे-धीरे (ही क्यों न हो) तैआर होता जा रहा है । 
जा!ति-जाति में बन्धुता स्थापित करनी हो और चिस्तन- 
काल से वद्धमछ सामाजिक दोष तथा भूलभेरे आदर्श दूर करने हों 
तो कठोर न्याय-निष्ठझा की अपेक्षा प्रेममय बन्धुभाव और मातृ-सहज 
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क्षमावत्ति ही अपनानी चाहिए । यदि ऐसा करें तभी मानव-मानव 
में, ब्गे-वर्गमें, जाति-जाति में तथा राष्टर-राष्ट्र में भाईचारा या कौ- 
टुम्बिकभाव स्थापित हो सकेगा । सत्य और अहिंसा के मांगे से 
जिस मानवधर्म की स्थापना के लिए गांधीजी आजन्म एवं आमरण 
(आजीवन) सोचते रहे, उसी मानव-धर्म के पाछन करने का सच्चा 


मांगे रविशंकर महाराज ने परीक्षित करके देख लिया है । 


रोम के इतिहास के आरम्भ में उल्लेख है कि स्वदेशी सरकार 
की भूलों के सामने दलित जनता को रक्षा के रूप में पराआए८ 
(ट्रायव्यून्स) नामक छोग नियुक्त किये जाते थे । अपने यहां भी 
स्वराज्य के दिनों में ऐसे ट्रायव्यून्स की आवश्यकता उत्पन्न होगी । 
अन्तर इतना ही हैं कि रविशंकर महाराज की छोक-हिंत-रक्षक के 
रूप में नियुक्ति करने की आवश्यकता नहों । इनकी आजन्म 
निःस्वाथ सेवा ने ही इनकी नियुक्ति कर दी है । सिंह को जंगंढ 
का राजा होने के हिए अभिषेक की आवश्यकता नहीं पड़ती 
( स्वयमेव-मृगेन्द्रता ) इस संस्कृत कहावत की तुलना में एक नई 
कहावत चाह करनी पड़ेगी कि “रविशेकर महाराज के लिए न 
कोई पदवी देनी पड़ती है और न किसी पद्‌ पर इनकी नियुक्ति 
करनी पड़ती है”। संक्षेप में कहें तो “रविशंकर जैसे स्वयमेव महाराज 
होते हैं? । आज गुजरात में महाराज अर्थात्‌ रविशंकर” ऐसा पर्याय 
हो गया है । 

'माणसाईना दीवा' में पाटणवाडिया जाति की परिस्थिति 
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और इनकी मनोरचना की भूमि पर रविशंकर महाराज का व्यक्तित्व 
कैसे खिल उठता है--यह मध्यकालीन सौराष्ट के डाकूबुग के 
आधुनिक चारण श्रीज्वेरचन्द्र मेघाणी ने पूर्णतया दिखा दिया है | 
पर महाराज का जीवन-कार्य समझने के लिए उतना पर्याप्त नहीं 
था | गांवीयुग में कांग्रेस ने स्व॒राज्य-प्राप्ति के छिए जो-जो आन्दो- 
लन उठाये और सारे देश ने गांधीजी की प्रेरणा से जो सांस्कृतिक 
जागृति का कार्य किया, उत्त भूमिका पर गुजरात के सार्वजनिक 
जीवन में रविशंकर महाराज कहां बेठते हैं यह बतानेवाछा महाराज 
का क्रमवद्ध जीवन-चरित्र लिखने की आवश्यकता थी | यह कार्य 
रविशंकर महाराज जैसे हो, पिछड़ी एवं अशिक्षित जाति की सेवा 
के लिए धृतत्रत श्रीववलभाई के हाथों हुआ है-यह बहुत सन्तोष 
की वात है। गांधीजी के सौराष्टर में से ही जुगतरामभाई या बबढू- 
भाई जैसे भूमि-जन-सेवक हमें मिले हैं । इनके हाथों श्रीरविशेकर 
जैसे गांधीयुग के आये-प्रतिनिधि का चरित्र छिखा जाय और यह 
सौराष्टर के साहित्य-स्वामी के छेख से घटिया न हो, इससे किसे 
आनन्द न होगा ? एक युवक सेवावीर दूसरे इद्ध सेवावीर का जब 
आदर करता है तो वह भाषा का संयम अवश्य रखेगा ही । 
यह सयम इस चरित्र में वाक्य-बाक्य पर दिखाई देता है । इस- 
लिए यह सारा वर्णन सचोट (सतर्क) एवं समर्थ बन पड़ा है । 


इतना तो कहना ही चाहिए कि सम्भाषण-चतुर रविशंकर 
महाराज के पास से ही वास्तविकता प्राप्त करके यह चारों पुस्तकें 


१३ 


डिखी गई हैं। इसलिए चरित्र-लेखकों को जो हम श्रेय देते हैं उसमें 
से अमुक भाग तो चरित्र नायक के खाते में जमा हो जाता है। 


गांधी-युग के साहित्य में एक मूल्यवान्‌ बुद्धि करने के 
निमित्त श्रीववलभाई का हम अभिननन्‍्दन करते हैं । 

पाटणवाडिया जाति के नवयुवक॒ वल्लमविद्याल्य जैसी 
संस्था में से जब नये संस्कार ग्राप्त करेंगे और अपनी जा|ते पर की 
मध्ययुगीन केंचुली उतार देंगे तब अपनी जाति के उलरक श्री- 
रविशंकर महाराज के प्रति असाधारण क्ृतज्ञता के भावों का अनुभव 
करेंगे । उस समय इस जीवनचरित्र की वे रामायण, महाभारत 
या बाइबल को-सी प्रतिष्ठा करेंगे | पर संसार के छोग तो आज 
से ही इस पुस्तक का एक प्रेरक ग्रन्थ के रूप में स्वागत करेंगे। 

--कहाका काछेलकर 
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ब्रुटित पाठ 


7४ ८९, पं. २० कर डालछा कि आज! 


के बाद--- 
#टुपहरे खाने के बाद पानी पीकर कूल” 


होना चाहिए । 
र४ १०३, पं. ६ में, बैठ गये! के बादू--- 
“और दो छड़ड खा गये” वढ़ाना चाहिए । 
श४ १२१, पं. १२वीं के बाद का 
“२१-चोकीदार भी पिघला”यह शीपक छूट गया है । 


२8 59७ पं. १४में हमें भी तो! के आगे 
“परिश्रम पड़ता है” उम्रेरिए । 


रे ९५०, पं. १९ प्रतीत होता है! के आगे 
“कि तुम्हारा 'पुनजन्म हुआ” वढ़ाइए । 
पृष्ठ २९०, ठिप्पणी में-- 


“ऊँट वेधर-निर्देय उपचार करनेवाल्ा अननुभवी वेब” समझ्िए 





ग्चिशेकर महाराज 


१, सहाराज 


गुजरात में छोक-सेवक के नामसे परम प्रसिद्ध रविद्वकर 
महाराज को आज कौन नहीं पहचानता वर्षों की अखंड सेवाने 
आज इन्हें गुजरातमर में विख्यात कर दिया है। 

कोई इन्हें पाटण-बाडियों का पुरोहित कहते हैं; कोई इन्हें 
चोर-डाकुओं का जोवन-परिवर्तन करनेवाढ्य सच्चा आचार्य कहते 
हैं, कोई इन्हें कट्टर कांग्रेसवादी कहते हैं, कोई इन्हें. अनन्य 
गांधीवादी कहते हैं, कोई इन्हें म॒मुक्ष ब्राह्मण कहते हैं तो कोई 
इन्हें वर्तमान काठ का तपस्वी कहते हैं | कुछ भी कहिए; पेर 
इनमें कुछ ऐसा वशीकरण है जिससे अनेक इनके मित्र वन 
जाते हैं, अनेक इनके -भक्त हो जाते हैं और अनेकों दूसरे इन्हें 
चाहने लगते हैं| जहँँ। जहाँ ये जाते हैं, वहीं वहीं इनकी अनोखी 
ही छाप पड़ती है। इनका जीवन सादा है | अपरिग्रह और अस्तेय 
व्रत के ताने-बानेसे बुना हुआ हैं। इतना ही नहीं, किसी नियम- 
शील पस्ाजक के आदर को प्रस्तुत करनेवाढा है । आज ये 
जीते-जागते एवं चलते-फिरते विद्यापेठ के समान गुजरातभर के 
जीवन-गिक्षक बन गये हैं । 


दूसेर्‌ शब्दों में कहें तो ये गुजरात के चौकीदार हैं। गुजरात 
पर आई हुई या आनेवाली किसी भी विपत्ति को रोकने के लिए 


५ 


या दूर करने के लिए सदा-सबेंदा कमर कसकर डटे रहते हैं। 
इनकी प्रवृत्ति एक प्रकार की नहीं; अनेक प्रकार की है । सस्ते 
अन्न की दूकान चलाने के समय इनके हाथमें तराजू की डंडी 
होती है, बाढ़-संकट के समय ये नदी-नाछे छांघकर ढछोमगों के 
झोंपड़े-झोंपडे जाकर .सुख-आराम पहुंचाते हैं। उपद्रव खड़ा हो 
जाय तो ये छाती तानकर भ्रांति दर करते-करते निरभेयता का पाठ 
पढ़ाते हं। प्लेण या हजे के समय ये बीमारों का टट्टी-पेशाबं 
उठाते हैं। सत्याग्रह की लड़ाई छिड़ जाय तो ये एक सेनिकीय ढबसे 
कानून का भंग करके प्रसन्न-सुखसे आनेवाके परिणामों को झेलते 
हैं । जेल में जाते हैं तो एक अनुकरणीय कैदी का आदंश प्रस्तुत 
करते हैं | विद्यार्थी इनका. उत्साह देखकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं, 
विद्वान्‌ इनके -अनुभव-सिद्ध ज्ञानकी बातें सुन सुन कर दातों तले 
अंगुली दवाते हैं | सदगृहस्थ युवक-झवतियों के वैवाहिक प्रसंगों 
पर इनके मुखसे दांपत्य-धरम का रहस्य समझते हैं । पर इनका 
असली आनंद तो तब प्रगट होंता है जब ये किसी गरोब यज- 
मान की .हाजरी निकलवाकर २५७५-३० भीछ की पेंदक यात्रा 
करके आते हैं और उसकी नीचे छज्जेबवाडी छपरी में ढीली- 
ढाली खाट पर या फरटी-पुरानी गोदड़ी में हाथ-पाव सिंकोड़ कर 
आरामसे नींद छेते .हैं। 

कभी घनी लोग गरीबों के दुःख की कहानी सुनने के लिए 
इन्हें आमंत्रित करते हैं | कभी विद्यालयः और महाविद्यालय के 
अध्यापक विद्यार्थियों को इनके अनुभवज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए 
इन्हें बुढ्वते हैं | सरदार साहब ( वल्ूममाई पटेल ) या पृज्य बापूजी 


घर 


गांधीजी ) जब कमी गुजरात जाते तो पहले इनको खोज निका- 
लते कि “रविशंकर महाराज कहां हैं 7? इस प्रकार एक नहीं 
अनेक रूपों में रविशेकर महाराज के हमें दर्शन होते हैं। 
काठियावाड़ के नौ-जवान कार्यकर्ता इन्हें * दादा ” कहकर ब॒छाते हैं | 
सूरत के ग्रामीण छोग इन्हें रविशंकरभाई के नामसे संबोधित करते 
हैं | पर इनका बहुत प्रसिद्ध ओर रूढ़ हो चुका संक्षित नाम 
है * महाराज ! | हि 
'लंवा, पतला और कसा हुआ शरीर, किसी के भी साथ: 
बातें करते समय आखमें से उमड़ती अमृत-दृष्टि, गरीब जनताकी दरि- 
द्रता से दुग्ध सेवक को शोभा दे ऐसी इनकी ऊची खोंसवी घोती 
नंगे पेर, स्वयं हाथसे कते सूतकी मोटी स्वच्छ एवं सादी चौतनी 
सफेद बंडी और सफेद टोपी-यह हुआ इनका ऊपरी वेश । 
बैठने के समय स्थान कम रोकना पड़े तो अच्छा । खानेके 
समय गरीबें| के उपजाये अन्न का एक भी दाना अनुचित रूपसे 
उपयुक्त न हो ऐसी सावघानता । चाहे जिस क्षण दूसरों के 
सहायक होने के लिए दो-चार फेरे खा आने की तेयारी । 
संक्षेप में कहेँ तो जनता-जनादेन के चरणों में सारा जीवन 
समर्पित होने पर भी न मिलेगा इनके मनमें अणुमात्र भी अभिमान | 
चारो ओर “वाह वाह ” होने पर भी प्रशंसारूपी विपमें से बच 
निकलने की ग्रतिक्षण की जागरूऊ़ता | प्राप्त विपत्ति में भों 
भरों का भी मार्गदशन कर सके ०ची सूझ-शक्ति होने पर भी जब 
समझ में न आवे तो छोठे वाल्कके पास भी “यह मे नहीं 
समझा ” यों कहकर सीखने बैठने जितनी शुद्धता । विद्यालय 


च्् ) 


या महाविद्यालय कां द्वार देखे बिना पंडितों को भी मात कर सके 
ऐसी संरकृ,. अचूक और मोहक वाग्धार । इनकी बात-बात में 
संजीव अनुभव का खजाना खुले पड़ता है | इनके प्रत्येक कार्य 
में दंख्ि-दामोदर के प्रति का प्रेम उमड़े पड़ता है एवं 
४ आत्मवत्‌ सवमूतेषु ” बनने की इनकी आंतरिक गंभीर जातु 
रता--ये सब हैं इनकी वृत्तियां । 


पैंतीस-वर्ष की उमर में ये प्रगट प्रवृत्ति में पड़े। तब से 
लेंकर तीस-वर्ष के अपने जाहिर जीवन में इन्होंने ऐस। कर्मयोग 
स्वीकारा कि अपने यहाँ इंनको सेवाके ढेर-के-ढेर लछंगे पड़े हैं। 
इनके व्यक्तिगत जीव॑ंनने इन्हें गुजरात के समाज जीवन में आत्मसात्‌ कर 
दियां है। इनका समग्र जीवन कमेरत हो चुका है। मानव- 
सेवा ही इनके जीवन का ध्येय बन गया है। ये घर में हों 
या बाहर हों, यात्रा में" हों या स्थिर हों, गाँव में हों या नगर 
में हों, इनके जीवनकी एक-एक प्रवृत्ति के मूलमें मानवग्रेम एवं 
जनकल्यांग की भावना काम कर रही है। पन्द्रह मील चछ कर 
आ रहे हों, इनके हाथ में दस-पॉच सेरका बोझ हो, ठीक 
मुखद्दार पर सामने जाकर यदि कोई इनका झोछा पकड़ने के 
लिए. कहे तो ये अपना वोझ दूसरे को उठाने के लिए नहीं देते । 
प्यास छगी हो, आस-पास बहुत-से नौ-जवान बेठे हों, तो भी 
पानी पीने के लिए ये स्वयमेव उठकर घंडे के पास जायेंगे; 
दूसरे से छोटाभर भी पानी नहीं मंगाते--किंसी से अणुमात्र भी 
सेवा नहीं छेते |. पर दूसरोंकी सेवा करने के लिए. एक भी अब- 
सर हाथंसे नहीं जाने देते-यह है इनकी विशेषता | 


छः 


बातचीत में एक समय इनके छोटे भाई श्री अंबालाल्भाईके 
मुँहमेंसे ये शब्द निकल पड़े थे। जो बिलुकुछ यथार्थ हैं कि.“ इनके 
जीवन के गुप्त प्रदमंग तो क्या कहूँ, पर वचपनसे लेकर अव- 
तक की इनकी निरंतर सेवकबृत्ति ऐसी है जो सब को आक्ृष्ट कर 
लेती हैं। जब ये पाठ्याढामें पढ़ा करते थे। तब यदि मास्टर- 
जीके घर कोई काम होता तो दुसरे लड़के छिंप जाते |. पर 
रविशंकरभाई आगे आते। कठिन-से-कठिन काम स्वयं छेते। 
यदि मुहछें में क्रिसी बुढ़ियाने सूंघनी मैंगानी हो या कोई पत्र- 
वत्र लिखाना हो तो यह काम रविशंकरमाई है करते। मास्टर के 
यहाँसे पत्र के आना; लिख देना और फिर डाकमें डाल आना- 
ये सब काम ये ही किया करते | दूसरे गाँव जाते तो साथवाले 
की सब प्रकारकी सुविधा का ध्यान रखते | अपने लिए जेसे भी 
हो चला छेते। इन बातों परसे में तो कहता हूँ कि कवियों 
और योद्धाओं की भाँति स्वयंसेवक भी जनन्‍्मते हैं, शिक्षावर्गा में 
यार नहीं होते ” इनके इस कथन में कितना अधिक तथ्य है.। 


गुजरातकी बहुत-सी राष्ट्रीय संस्थाओं के महारोज नियमानु- 
सार सामान्य सम्य भी नहीं होते। पर इन संस्थांओं के संचा 
लहून में इनका बहुत-सा हाथ रहता है। ये संस्थाएँ अपने निश्चित 
घ्येयानुसार आगे बंढें-इस विषय में मागदशन' करने में, काय- 
कंताओं में शिथिढ़ता आ गई हो तो चेतावनी देकर उसे दुर 
करने में, कोई उल्झन पेढ्ा हो जाय तो उसका सुल्झाव - ढूंढने 
में, या नये-नये कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने में इनका माता 
का-सा स्थान है। इनके पास एक ऐसी स्नेहशक्ति है -जो कितनी 


हा 


संस्थाओं और कुट्ठेवीं में मरहगका-सा काम करती जब 
सामूहिक कार्य करना पड़ता हैं तो कई-बार एक दूसरे के प्रति 
श्रम या विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसे समय महाराज बीचमें 
पड़कर कुछ ऐसा स्नेहसिंचन करते हैं कि सभी श्रम और सभी 
विव्राद एकदम अद्यय, हो, जाते हैं। सब छोग सुमेल एवं 
एकतासे काम करने छूग पड़ते हैं।. ह 

इनका मुख्य कास-चाहे पिछड़ी हुई जातियोंक्रा गिना जोय- 
एक स्थानसे दुसरे स्थान पर आनॉ-जाना हैं। माग़ेमें को ऐसी 
अनेक संस्थाएँ और व्यक्ति-जो इन्हें अपना श्रद्धेय मानते. हैं- 
इनके: पाससे जीवनका पाथेय प्राप्त करते हैं; उनसे मिलना, उनका 
कुशलहू-समाचार पूछना, उनके छोटे-मोटे काम करते जाना तथा 
उनकी गुत्थियां सुल्झाते रहना सी एक बहुत महत्व का काम 
है। ये केवल परिचितों का ही काम करते हों सो बात नहीं, 
जिनसे कुछ भी जान-पहचान नहीं ऐसों का भी ये काम करने 
लगते हैं | इसलिए इनकी परिचिति तथा इनके कामोंक्ी व्याप- 
कता प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। 

ऐसे प्रव्ृत्तिपरायण जीवन की न इनके पास कोई नोंध है 
और न इस विषय क्रमबद्ध लिखने या वातें करनेकी इन्हें टेव है। 
इसलिए इनके समग्र जीवन की क्रमवद्ध रेखा खींचनी बहुत 
ही। कठिन हैं। इनके विषय में कुछ लिखने जाना बहुत अधूरा- 
अधूरा और कठिनाईमरा प्रतीत होता है।_ एक बात लिखने 
चंठते हैं तो दूसरी दस बाते छूट गई जान पड़ती हैं। जब कभी 
इनकी अमृतमयी वाणी सुननेका सुयोग मिढृता है तो उसी क्षण 


थ्ू 


इनके अनुभवका खजाना खुलछ पड़ता है। इनके संपर्क आए 
हुओं के इतिहास सुनने को मिलते हैं | चाहे कितना भी सुनते 
जाइए; इनकी गाौँवड़ी भाषा में चलते पद होने पर भी संस्कारी 
भाषा-अ्योग सुनते ही बनते हँ-ऐसी है इनकी बाणी की भधुरता 
तथा इनके अनुभवोंका आकर्षण । 


' क्रमी कभी मेरा मन इन्हें मथुमक्खीकी उंपमा देने को छछ- 
चाता हैं। पर इसमें भी एक दोष रह ही जाता है। मधुमकखी फूल 
फूल पर बेठती है और मधुर-मधुर तत्वोंकों इकट्ठा करती है। वांदमें 
उन मधुर तत्तों को उत्तेमें लंगृहीत करती है । यदि कोई दसरा ये 
तत्व लेने आता है तो उसे काटती है। परंतु महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ 
से मधुर तत्त्व इकट्ठे करते हैं और उनमें अपना अनुभव मिलाकर मधु 
तेयार करते है। बाद में इसे वार-बार मुक्त हाथों वटिते रहते हैं | मधु 
मक्खी का मधुरुग्रह तो इसको छत्ता देखते ही नजर मे आता है। अपने 
ख्यातनामा दूसरे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा महाराजका मधुसंग्रह बहुत 
अधिक हैं जो इन्होंने स्थान-ध्थान पर विखेर रखा है। इसलिए वह 
किसी एक स्थान पर देखनेमें नहीं आता। इस बिखेरे हुए. मधु 
को इकट्ठा करना कठिन और अनावश्यक है। इनके पाससे इसका 
हिसाब माँगना तो इससे भी कहीं अधिक कठिन है| हिसाव निकालना 
हो तो इतने वर्षा में ये जहा-जहाँ फिरे हैं व्हा-वहाँ जा-आना चाहिए 
जिन जिनके संपर्क में ये आए हैं, हो सके तो उन सबसे मिल जाना 
चाहिए । इनके बिखेरे हुए बैंटवारों में से जो दो-चार अपने को मिल 
जायें या अपने किसी मित्र को मिले हों; यदि उन पर से ही इनके 

धुमंग्रह को कूतने बेठें तो हो सकता है कदाचित्‌ हम इनके साथ 


छ 


अन्याय कर बेठें । इस प्रयत्नमें मुझे कुछ ऐसा ही छग रहा हे हक 
ऐसा होने पर भी ऐसे अपने लोकप्रिय लोकसेवक की सेवाओं के ढेरमें 
से: वहुत-थोड़ा अपनी प्रजाके सामने पहुँचा है| इन सेवाओं का पूरा 
पूरा मम और पूरी-पूरी जानकारी तो हमें तमी मिल सकती है जब 
महाराज स्वयं ही लिखें | पर इसकी बहुत ही कम आशा है। जबतक 
दूसरा कोई बहुत गहरा उतर कर-बहुत अभ्यास करके-या पूरी-पूरी 
कार्य-परंपरा प्राप्त करके अपनेसामने नहीं आता; तबतक वाट देखते- 
देखते हमें खाली न बैठना पड़े-इसी भावना से जो कुछ थोड़ा मेरे 
पास आया है वहीं यहूँ परोस रहा हूँ । 

. अह तैयार हुआ ही था कि इतने में श्री झवेरचंद मेघाणी 
का “ माणसाईना दीवा ” ( मानवता के ढीवे ) प्रकाशमें आया 
इन्होंने हमें महाराज के एक विशेष दृष्टि से दरीन कराये और 
महाराज के विषय में अधिक जानने का कुतूहलू पैदा क्रिया 
यह. अच्छा ही हुआ। 

इससे पहले “ महाराज थया पहेलां ” प्रकाशित हो चुका 
है । इसमें मैंने इनके पूर्व जीवन का निर्माण किस प्रकार हुआ- 
यह बताने को चेष्टा की है | “बच्चे -के लक्षण पढने में ही 
दिखाई देने छगगते हैं” के अनुस्तार इनके बचपनसे ही कृता जा 
सकता हैं कि ये आगे बड़े हो कर क्या करेंगे ? इस पुस्तक में 
इनके छोटे घरमें से समाजरूपी विशाल घरमें प्रविष् होनेके-बादका 
पुरुषांथ . दिखाया गया है। । 

ऐसे उब्ब्वल जीवन का निर्माण इन्होंने किस प्रकार किया 
जे और समाज-सेवा के असंख्य काम इन्होंने किस भावना एवं किस 


डे 


बलसे प्रेरित हो कर किये; यह जानने को प्रत्येक्का सहज 
ही मन हो जाता है। धन-सम्पत्ति या आजक़लका शिक्षण प्राप्त 
किये बिना ही एक सामान्य कुट्ठंथध का वाहक अपने प्रयलसे 
ओर कुछ कर डालने की उच्च भावनासे क्या-क्या कर सकता 
है-यह जाना जा सकेगा । इनके यज्ञमय जीवन की फेली हुई 
सुगेव अधिक व्यापक बनकर दर्ि-नारायण की सेवा के लिए 
दूसरों को इनका अनुसरण करने में प्रवृत्त करें, इस जाशा से 
इनके साथ बातें कर-कर और इनके विपय में बातें सुन-सुन कर 
जो जो तथ्य प्राप्त किये हैं । उन्हें काल्क्रम से व्यवस्थित रूपमें 
प्रस्तुत करने का यह एक प्रयास है | में विश्वास रखता हूँ कि यह 
अंपने गुजराती समाज के छिए प्रेरक, बोबक एवं रोचक 
सिद्ध होगा । 


२, महाराज होनेसे पहले 


इनका जन्म से. १९४० महावद्रि चतुर्दशी ( ता. २५-२- 
१८८४ ) को खेड़ा जिढान्तगत मातर-तालकाके “ रढु ? गाँव 
( इनका मौसाल ) में हुआ है | इनका मूछ गौव “ सरसंवणी ! 
है जो महेमदावाद तालके में आता हैं। ये जातिसे टोलकिया 
ओदीच्य ब्राह्मण हैं । ह 

इनके पिता श्री शिवरामजी व्यास *घूलीशाछा के ऐक सुयोग्य 
तेजस्त्री, अध्यवसायी शिक्षक थे । माता के प्रेम और पिता के 
संस्कारों में पुष्ट होते हुए ये गौवड़े के एक सामान्य विद्यार्थी 
की भाति गाव की गलियों में, गाव के खेतों में एवं गाँव के 
समीपवर्ती नददी-नाढों में खेल-खेल कर बड़े होते हैं । 

वचपनमें ही अपने गौवके श्री छोटाछाल कवि की अ्रेरणासे 
-केवल गुजरातीकी छठी श्रेणी का विद्यार्थी रविशंकर आयंसमाज 
की ओर खिँच जाता है और श्रीमत्‌ शंकराचार्य का क्रोध अपने 
सिर ले छेता है। इसका पाठ्शाढीय अभ्यास छूट जाता है । 
परंतु वाहरके दूसरे अध्ययन की रुचि बढ़ जाती है । 

सन्‌ १९११ में इन्हें श्री मोहनछारू कामेश्वर पेडया का 
संसग होता है । इनकी साहसिक बृत्ति, अन्याय का सामना करने 


फटटी पर घूली डालक़र जहाँ अक्षर सिखाये जाते हैं ॥ 


२० 


की तेजस्विता और दसरों के लिए घस मरने की (निछावर होनेकी) 
उत्कट भावना को देखकर पंइयाजी इनके प्रेममें पड़ते हैँ और 
देशके लिए सर्वेस्व बलिदान करनेकी पंड्याजी की भावना, गरीब 
जनता तथा होनहार युवकोंके लिए इनकी ग्रेमाड मानसिक बृत्ति 
का अनुभव करके ये भी पंड्याजी की ओर आक्ृष्ट होते हैं | 
सन्‌ १९१६ में इन्हें गांधीजीके पहली वार दर्शन होतेहें। 
उसके बाद इनके जीवन में एक नया पखितेन आता है। गांधीजी 
विचार इनके आयसमाजसे प्राप्त संस्कारों में एक नया बल 
। करते हैं | ये स्वयं कहते हूँ क्रि-“ आययंसमाज के कारण 
मेरी ग्राम्यता कम हुई । देश और धर्म के विषयमें ज्ञान वढ़ा। 
पर मुझे जीवन का संतोष तो गांधीजीने ही दिया । जब में बहुत 
छोटा था; तब माता-पिता की ओर से मुझे शुभ संस्कार मिलेःथे | 
उनमें आर्यसमाजने तर्क की वृद्धि की और गांधीजीने जीवन जीनेकी 
दृष्टि दी | पहले-पहले मुझे आयेंसमाजकी पुस्तकोंने खूब आ- 
कृष्ट किया था | पर स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीर्थ 
के लेखोंने मुझे गंभीरतासे विचार करना सिखाया और गांधीजीने 
मुझे जीवन का स्पष्ट दशन कराया । मेरे जीवनम मुझे अधिकसे 
अधिक आनंद देनेवाले व्यक्ति गांधीजी हैं | यदि ये महापुरुष 
न होते तो न जाने आज मैं कहे होता । इनके साथ वेठकर 
मैंने बहुत-सी बातें भी नहीं कीं, चर्चाएँ मी नहीं कीं और बहुत 
से प्रश्न भी नहीं क्िये। फिर भी मुझे ऐसा छगता हैं कि मेरी 
सभी उल्झने इस महापुरुषने ही सुल्झाई हैं | इनके समयर्म मेरा 
नम हुआ है। एतदर्थ में अपने-आपको सदा धन्य मानता हू | 
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आरंभ में जब में आययसमाज पर मुग्ध हो गया था; तब 
मेरा महादेव को पूजा करना और उनपर वेलूपत्र चढ़ाना छूट 
चुका था। उस समय वह मुझे अच्छा भी लगा था | पर आज 
जब में विचार करता हैं तो मुझे पता चलता हैं कि उस समय. 
के अंधे आवेश में में अपना. भक्त-हदय खो बेठा था | बीचे 
बीच में मुझे इसका संदेह भी होता था। पर इस प्रकार खोये 
हुए मेरे भक्तिमाव की गांधीजीने फिरसे प्राप्ति कर दी ॥ ” 


धीरे धीरे गांधीजीके विचारों की इन परे रंगत चेढ़ती जाती है। 
स्वदेशी और खादी के लिए इनका प्रेम बढ़ता जाता है । परतं- 
त्रतामें फँसे भारत को स्वतंत्र करानेकी इन्हें छटपटी: छूगती है। 
स्वामी: नित्यानंदुजी की ओरसे इन सब में सिंचन होता रहता है । 
इसलिए इनका कायवेग भी बढ़ता जाता है । 


सन्‌ १९१९ में ये स्वराज्यके सच्चे स्वयेसेवक बनते हैं । 
गांधीजीकी सौंपी हुई तथा जप्त हुई ' हिंद स्वराज ? पुस्तककी प्रतियां 
नडियाद पहुंचाने में एवं निर्मयतापूर्वक घर-घर जाकर .छोगों में बेचने 
में ये अपने आपको कृताथे हुआ मानते हैं । इन्हें खबर भी नहीं 
पड़ती इस प्रकार इनके जीवनमें परिवर्तन होता जाता है । 


इसके बाद ये स्व० कस्तुरबाके साथ बहियल के खादी केंद्रमें 
थोड़ा समय रह आते हैं। गाँव में जाकर वसनेका कस्तुरवा को दिया 
हुआ गांधीजीका संदेश इनके मनम घर कर छेता है। सन्‌ १९२० 
के असहकार के वाद “सुणाव ! में ये राष्ट्रीय शाढ्व स्थापित करते 
। अपनी विशिष्ट शैलीसे शिक्षाका कार्य करते हैं | जब शालाका 


श्र 


तेत्र सु्यवस्थित हो जाता है तो वापस महेमदाबाद ताहुके में 
हुंच जाते हैं | 

वहीँ महेमदाबाद के व्यापारियों पर सरकारी अधिकारियों की 
ओरसे वर्षोते छूदी हुई वेगार के सामने धर्ममुद्ध छेड़कर उन्हें 
मुक्त कराते हैं । 

इस प्रकार ये आज तक कुडवर्में रहते-रहते अपना विकास 
करते थे और जो कुछ आगे-पीछे होकर सेवा हो सकती थी; 
करते थे | इसमेंसे ये सदा के लिए और चौबीस धंटोंके सेवक किस 
अकार वन जाते हैं । यह हम इसके आगेके प्रकरणों में देखेंगे | 


शुई 


8 को 


३. डाकुओं से मेंट 


कुछ भी भय किये बिना - दिन-रात-जहँँ। - चाहें वहीं- 
महाराजको फिरते देखकर कितनों को अचंभा होता और कितने 
चिंता मी व्यक्त करते | पर ये तो काम आया कि क्षणमरका 
विलंब किये बिना वहँँ। पहुँचे ही होते । 


सन्‌ १९२२ की वात हैं । ये छिपियाल गँवमें साझा छेने 
गये थे । वहाँ से छौटते समय अँधेरा हो गया था। पर ये तो कंघे 
पर झोछा रखकर लंवे डग अपना मांगे काटते जाते थे। भर- 
कुडा गावके पास आये । वहाँ इन्होंने छोगोंकी उतावले-उतावले 
अपने ढोर हँॉककर छाते हुए देखा। इनमें से एकने कुछ दुबी 
आवाजसे महाराजसे पूछा “अब कहाँ जा रहे हैं ? ” 'सरसवर्णी” 
इतना संक्षिप्त उत्तर देकर महाराज तो आगे बढ़े | जब ये बीचमें 
की गोचरभूमि पार करके एक नद्री-गड़ढे पर पहुंचे तो वहँँ। एक 
मनुष्यने आगे बढ़कर इनकी छाती पर हाथ रखकर कहा कि 
४ वापस चले जाइएु ” | इस हाथ रखनेवाले व्यक्तिको पहचानते 
हुए महाराजने कहा “कौन, पूजा?” इसने उत्तर दिया “ हैँ, 
वापस चढ्िए, निकम्मे छोग खड़ हैं” महाराजने पूछा “कौन ?” 
उत्तर मिछ्ा “ डाकू ”। 
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एक ही क्षणमें इनके मनमें अनेक विचार आ गये। वार- 
डोली” की लड़ोई में भरती होनेका में ही विचार कर रहा हूँ। 
मैं सिर दे डालने की तैयारी भी दिखाता हूँ । डाकुओंके आने 
पर न भागनेकी सलाह देनेवाला भी में ही हैँ । वापस होनेको 
इनका मन नहों किया। इनके मनने निश्चय कर लिया | ये आगे 
बढ़ने छगे | पूजाने फिर इन्हें रोककर कहा “आगे मत जाइए 
इज्जत चली जायगी, में आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकूंगा ” 
४ इच्जत इतनी सस्ती नहीं जो मुफ्त मे चली जाय ” इतना 
कहकर महाराज आगे चलने लगे और चलते चढते कहा “ बता 
तो.सही वे कहँँ हैं? मुझे इन्हींके पास जाना है” पूजाने घव- 
राते-घवराते अंगुलीसे स्थान बताया। महाराज कुछ आगे जाकर 
सूखे नालेमेंसे होकर एक चढ़ाववाके खेत की बाड़में के टेढ़े मागसे 
ऊपर चंढ़े । चढ़कर देखा तो इनके सामने ही एक बंदूकवाढा 
आकर खड़ा हो गया था । इसे देखकर महाराज हँस पड़े और 
इन्होंने पूछा “दूसरे कहाँ हैं? ” यह सब ऐसी स्वाभाविकता 
से हुआ कि महांराज कहते हैं “ मुझे खबर नहीं पड़ी कि मैं 
क्यों हँसा, मेंने क्या पूछा, अथवा उस बंदूकघारी के पास जाने 
की हिम्मत मुझमें कहां से आई। जब स्वाभाविक्र विपत्ति आती 
है तो मुझमें नया उत्साह और अतर्कित शक्ति आ जाती है | घब- 
राहटका तो नाम तक भी नहीं रहता । ” महाराजका प्रश्न सुनकर 
वह बंदूकथारी कुछ पीछे हटा | इतने में दो आदमी बंदकें लेकर 
बाहर आये। इनसे भी मैंने वही प्रश्न किया | ये सन्‍न रह गये कि 
ये कहाँसे ? इनमेंसे कुछ छोग सुझे पहचानते होंगे। पर मैंने 


श्५ 


किसीको नहीं: पहचाना | यह टोली नामदारिया की होनी चाहिए; 
ऐसा मैंने अनुमान किया था | इनका अग्ुआ संगन था पर 
वह दूर खड़ा था । दूसरा एक व्यक्ति घोड़ेपर चढ़कर देख-रेख 
करता-फिरता था । इसने कड़ककर कहा “कौन है? ? मैंने कहा 
'में हु डाकू ” मेरा उत्तर सुनकर सब मेरे पास आने छगे। 
जब ये थोड़े अंतर पर रह गये तो मैंने कहा “बैठ जाओ, मुझे 
एक वात कहनी है ” पीच-सात जन मेरे पास आये और बेठ 
गये | मैं भी इनके पास बैठ गया। वह अग्रेसर और घोड़ेवाला 
दोनो भरी बेदूकें लेकर खड़े-खड़े पहरा देते रहे । 

बैंठे हुओँमेंसे एकने कहा कि “ अरे, यह कैसा डाकू ? ! 
झैंने कहा “हमारी भी एक डकैती है?। पर हमारा डाका इस 
अंग्रेजी सरकार के सामने है | यह हमारे गरीब भाइयों को छूट 
-छट कर खा गई हैं। इसने हमारा देश गुलाम बना दिया 
है | यह हमारे परिश्रम की कमाई विदेश पहुंचा देती हैं । 
अपने ही देश में अपने माई सूखे मरते हैं और गोरोंको यह बड़े 
बडे वेतन देती है । ऐसी सरकार को निकाल फेंकना चाहिए । 
हमारा सरदार गांधी महात्मा हैं । सच्चा डाका तो यही 

तुमसे पूछने आया हूं कि तुम इसमें सहायता करोंगे या 
नहीं ? तुम भी डकेती करते हो। पर इससे तो अपने ही भाई 
छंटे जाते हैं | एकने उत्तर दिया “हम गरीबोंको तंग करनेवाढों 
को ही छंठते हैं ” । महाराजने कहा “पर मैं चाहे जहाँ जाऊं, 
मुझसे तो कोई गरीब नहों डरता। ये तो मुझसे भेंटते हैं । 
तुमसे तो गरीब थरथराते हैं !। 


रद 


दूसरेने पूछा, “ पर गांधीज्ञीने गरीबोंका कौनसा भरा किया? ! 
महाराजने अमदाबादमें अभी ताजी हुई मजदूरों की छड़ाई की वात 
कही कि मिलोंवाले गरीब मजदूरोंका वेतन नहीं बढ़ाते थे। महात्मा 
जीने बढ़वा दिया। सामनेसे उत्तर मिला, “इससे हुआ क्या? ? 
मजदूरोंका वेतन बढ़वा दिया; पर कपड़ा तो महंगा करा दिया । 
बही बढ़ोतरी कपड़े पर मढ़ दी होगी न ! ” महाराज बोले, “ तुम्हारी 
बात सच्ची है; इसीलिए तो गांधीजी मिल्ोंका कपड़ा पहनने कों 
ना पाड़ते हैं और सबसे कहते हैं-खादी पहनो । दूसरे ने जवाब 
दिया, “ पर छोग ऐसे खादी पहननेवाले नहीं | वे तो जब इस 
दुमंही को देखेंगे तभी खादी पहनेंगे | महाराजने कहा-जो हम 
सबने खादी पहनी है तो क्या इस दही को देखकर पहनी है ? 
उत्तर .मिला, . ना, ना आप तो बहुत समझते हैं !। महाराजने 
कहा--' इसीलिए तो गांधीजी भी सबको समझाने के लिए कहते 
हैं। समझकर जो पकड़ लेता है; वही अंत तक टिकता. है.?.। 
.एकने प्रश्न किया-“ पर गांधी महात्मा इस सरकारकों बिना श्र 
के -कैसे -निकाल 'सकेगा ? ” महाराजने कहा-” यही तो इनकी 
विशेषता-है, इसने अहिंसा का एक नया गब्बर हूँढ़ निकाला है। 
जिसके आगे बड़ी-बड़ी बंदूके और तलवारें पानी भरती हैं|! 
दूसरेने कहा, “यह शत्र केसा है ? दिखाइए तो जरा ” महा- 
राज: बोले-“ यह तो तुम्हें महात्माजी ही दिखाबेंगे | यदि तुम 
उनसे मिलना चाहो तो द्रीन करा हूँगा। तुम सबको विश्वास 
न होता हो तो तुममेंसे एक जन मेरे साथ आवे।” अपनी वात 
में इन्हें रस पड़ते देखकर महाराजने वात आगे चलाई । “ देखो 
जो तुम डकेती करने निकले हो इनमें कुछ तो निर्नताके कारण 
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भरती हुए हैं. कुछ भगौड़े हैं, इसलिए तुममें आ मिले हैं और 
छ मौजके लिए “चढो भाई चलो” करके आ जुटे हैं। पर 

ऐसी द्ट मारनेसे कभी किसीकी भूख दर. हुई नहीं देखी । मूंख 
तो अपना राज्य अपने हाथमें आवे तभी दर होगी। मैं तुससे 
पूछता हूं कि आजतक कितने डाकू धनाढद्य बने ? किसके बच्चे - 
खिलेनोंसे खेलने ढंगे? कौन सुखी हुआ ? चाहे हम छोटी-छोटी. 
छूटें कितनी ही मारें; पर जबतक बड़ा छुटेरा हमें दिन-रात छटंता 
रहेगा तबतक अपने हाथमें कुछ नहीं आवेगा।- गांधीजीने अपने 
देशकी समस्त जनता को इकट॒ठी करके इस बड़े. छ॒टेरेको निक्राल 
डालने का निजव किया है। यदि तुम छोटे-छोटे स्वार्थ छोड़कर इसमें 
भरती हो जाओ तो तुम्हारा और हम सबका कल्याण हो।-बादमें 
तो छटने या डाका मारन का कारण ही नहीं रहेगा | यदि अपना 
राज्य हो, सबको पर्याप्त मूमि मिले और सबके साथ न्याय हो; तो 
फिर डाका किसके सामने मारेंगे ! ! 

इन सारी बातों परसे डाकुओंका भी मन गांधीजीके दशनंके - 
लिए उत्सुक हुआ। महाराजने कहा कि में अपने इस ग्रदेशमें गांधी* 
जीको घुमानेके रहिए छानेवाढा हूं। उस समय तुम सब मिलने आना | 
इस प्रकार छगमग जआधघ्र घेटे तक वातें करके महाराज चल पड़े। 

इस समय डाकुओमेंसे एकने पूछा, “ आप अकेले चले जा- 
येंगे ? कहें तो हममेंसे कोई थोड़ी दूर तक पहुँचा आवे।” महा- 
राजने कहो-“ यदि तुम्होरे पहुचानेकी जरूरत पड़ती तो में तुम्ह 
पास अकेला आता ही केसे १ ? 

इस प्रकार चोर-डाकुओं में भी एक उच्च भावना का बीज 
बोकर महाराजने सरसव्णी का रास्ता पकड़ा। 


श्८ 


४, विशाल घरसें प्रवेश 


सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्धमें हिन्दुस्ताननेः माना कि 
अब ब्रिटेन विपत्तिमें है | इसकी सहायता करनी चाहिए । गांधीजी 
जेंसे अहिंसा के पुजारी, सरकार के पूर्व सभी अन्यायों को भूल- 
कर इसकी सहायता करनेके छिए तैयारे हो. गये। इनका 
विचार था कि जिस राज्य का हमने आश्रय लिया है, जिससे 
हम छाम उठाते हैं, यदि उस पर विपत्ति आवे तो हमसे देखते 
नहीं रहा जायगा। इन्हें विश्वास था कि युद्धकी आगममें से 
निकल कर ब्रिटेन हिन्दुस्तानकी प्रजाकों सच्ची सत्ता सौंप देगा। 
स्वयं इंग्लैंडेक बड़े प्रधान और वाइसरायने भी वचन 
दिया था | ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की थ्री कि यद्वि विपत्ति के 
समय हिन्दुस्तान सहायता करेगा तो इसका शुभ फछ हिन्दुस्तान 
को मिलेगा ही । 


परंतु युद्ध समाप्त हो गया और बात बदकछ दी गई | दर्द 
मिटा वैद्य वैरी बन गया। युद्धेके समय सहायता करंनेमें हिन्दु- 
स्तानने कुछ कमी नहीं रखी। फिर भी हिन्दुंस्तानके भाग्यमें 
झुभ फल स्वरूप रोलेट-ऐक्ट आया। इस नियमके अनुसार 
सरकार संदेहमात्रसे किसी को भी पकड़ सकती हैं। बिना केस 
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चलाये जितने समय तक चाहे जेल में रख सकती है। इसके 
सामने न चढे वकीछ की ओर न सुनाई हो अपीछ की | इसके 
अन्तहिंत सरकारी उद्देश्य तो बहुत ही घातक था। भारतमें 
खतंत्रता-आंदोलन उठनेसे पहले ही दब जाय, इसके लिए सर- 
कार तेजस्वी नौजवानों को जेलके शिकंजों ढकेल देना चाहती 
थी। पर इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। 

. इस विधानसे सारे देशमें अम्नतोष और उम्रता बढ़ने लगी । 
गांधीजी जो सरकार पर विश्वास रखते थे, इस विधान के बाद 
विश्वास उठने छगा। सरकार और वाइसराय के वचन तथा 
'ढिंढोरा हवांमें उड़ते दिखाई दिये। गांधीजीने निर्णेय क्षिया कि 
इसका सामना करना ही चाहिए । सरकारी दुमनचक्र दुत-गति से 
चक चुके थे। “ मुसलमानों की धार्मिक सत्ता में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नहीं किया जायगा “बयुद्धकालमें दिये हुए इस वचनका 
' भी सरकारने मेंग कर दिया। इससे मुसलमानों में भी असंतोष 
फैल गया । इसके विरोधस्वरूप इन्होंने धार्मिक आंदोछन 
आरंभ किया । 

गांधीजी लेख लिख-लिखकर सरकारी अन्यायके विरुद्ध प्रजा 
को तैयार करने छंगे । सरकारी अधिकारियों के दमनने इसमें 
“साथ दिया] भारतमें पहली ही बार गांधीजीने रोलेट-ऐक्ट के 
विरुद्ध देशव्यापी कार्यक्रम गढ़ डाछा | इस विरोध में बाढुक से 
लेकर बूढ़े तक और गरीबसे लेकर धनाढ्य तक, प्रत्येक अपना- 
अपना भाग दे-सके--ऐसा कार्यक्रम था। ३० वीं मा रोलेट- 
“ऐक्ट का विरोध-दिन निश्चित किया गया। उस दिन २४ घेटेका 
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उपवास, सर्वत्र हड़ताल और समभाएँ तथा जुछूस निकालना 
निश्चितं हुआ। यह कार्यक्रम गव-गैवपहुंचा भी दिया गया। 
पंतु वाद में यह विचारा गया कि यदि येंह संदेश देश. के 
कोने-कोने में पहुँचाना हो तो अवधि लंबानी चाहिए और तिथि 
बदढनी चाहिए। इस लिए २० वीं मार्चके स्थानं पर छठी 
अग्रठ का दिन निश्चित किया गया। 

पंजाब के नेताओंने गांधीजी को पंजाब आने के लिए आमंत्रण 
दिया था। गांधीजी वहाँ जानेवाले थे। बंबई में उन्होंने 
छठी अग्रैह का दिन बहुत घूमघामसे मनाया। देशभर में यह 
दिन बहुत ही उत्साहसे मनाया गया। दिल्ली तथा कुछ दूसरे 
स्थानों में पूवेसंदेश के अनुसार ३० वीं माचे ही विरोध-दिन मनाया 
गया | गांधीजी छठी अप्रैह मनाकर पंजाब को चेंढ पड़े | पंर 
सरकारने इन्हें गाड़ी में ही पकड़ लिया। इस संमाचारके बंबई 
पहुंचते ही हुल्लड़ मच गया। सरकारनते इन्हें छोड़कर बंबंई पहुँचा 
दिया । इन्हें देखकर बंबई के छोग शांत हो गये। पर इस 
पकड़ का प्रभाव तो स्थान-स्थान पर हुआ था | इसलिए 
अहमदाबाद और वीरमगाममें हुल्लड़ मच उठा। वंबईसे सेना 
बुलाई गई | अहमदाबाद जाती हुई इस सैनिक-गाड़ी को रोकने 
के लिए नड़ियाद के पास छाइन उखाड़ दी गई। छाहौर और 
अमृतसर में तो बहुत ही अत्याचार हुए। पर वहाँ के समाचार 
आगे न फेलने पावें, सरकारने इसकी पक्की व्यवस्था कर रखी थी। 

वहाँ ऐसा हुआ कि पंजाब के नेता डा० किचछ और डा० 
सत्यपाल को बंदी बनाने से छोग आवेश में आ गये थे ।, छोगोंने 
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इन्हें छुड़ाने के लिए अधिकारियों से.. प्राथना की। पर कुछ 
न्याय नहीं मिठा | इससे छोग बहुत आवेश में आ गये और 
झगड़ा मचाने छगे। सरकारने गोढी चछा दी तथा छोगोंने हाथा- 
पाई , आरंभ कर दी। अमृतसर की रक्षा का भार सेना को सौंपा । 
इसने लोगों को दवाकर शांत कर दिया | 


१३ वीं अग्रेछ को हिन्दुओं का नया वर्ष था। उस दिन 
अमृतसर - के जलियांवाले बाग में छोगोंने इस अत्याचार के विरोध 
में खुली समा की। सेनिक अधिकारी जनररू डायर मशीनगन एवं 
सेनिक टुकड़ी समेत वहाँ जा पहुंचा।. जिस चौगान में लोग 
इकरट्ठे हुए थे; उसमें आने-जाने का एक ही दरवाजा था। हों 
मशीनगन जमाकर इसने: छोगों को विखर जाने का पर्यात समय 
दिये बिना ही मशीनगन चला दी। जबतक इसमें की गोलियाँ 
समाप्त नहीं हुई तबतक यह चाढ ही रही। सेंकड़ों निर्दोष मनुष्य 
मारे गये। छह की राएँ वह निकर्छो। 

इस हत्याकांड का समाचार जहँ। जहाँ। फेलता गया, वहीँ वहेँ। 
हा-हाकार मच-गया। पंजाब के दूसरे भागों में भी इस सप्ताह में 
हल्ले-गुल्ले हुए थे। अधिकारियों को यही चाहिए था। इन्होंने 
आया हुआ दाव खोया नहीं। अत्याचार कर के श्रजा को 
दवाने में इन्होंने कोई कसर नहीं उठा रंखी। कालेज के नौजवान 
विद्यार्थियों को पकड़-पकड़ कर कड़कती हुई धूप में नंगे पावों १६-- 
१६ सोलह-सोलह मील्तक चढाया। छोटे-छोटे बच्चों को वृक्षों से 
बांधकर काट डाछा। अप्ृतसर की एक गडी में किसी अंग्रेज की 
स्री पर आवेश्य में आये हुए छोगने आक्रमण कर दियां। इसका 
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'बैर निकालने के लिए उस गली में से आने-जाने वालेलोगों को 
' पेट के बढ रिंगाया गया। बहनों की छाज-मर्यादा जंगली गोरों के 
हाथ छगी। इस समाचार से सारे देशमें अत्यंत भयंकरता छा गई। 
गांथीजीने पंजाव-अत्याचार की जाच करने के लिए कांग्रेस 
की ओर से एक समिति नियुक्त की। जिप्तमें निम्नलिखित सुम्य 
थे ;-१. गांधीजी, २. श्रीजयकर, ३. अब्बास साहब, ४. श्री 
मोतीछाछ नेहरू और ५. देशबंघुदास | 
सन्‌ १९१५९ की महासभाका अमृतसर में भरना निश्चित 
हुआ था। इसके-अनुसार महासभा (कांग्रेस ) तो वहीं भरी गईं। 
पर पंजाब के अ्त्याचारों से जनता में बहुत ही अस्तोष व्यापा 
हुआ था। तिलक महाराज की जध्यक्षता में गरम-पक्ष कोई-न 
कोई सक्रिय कदम उठाना चाहता था। मान्टेग्यु-चैम्स-फर्ड खुधारा 
'स्व्रीकार लिया ज़ाय-यह, गांधीजी का मत था। गरम-पक्ष को 
“इसमें! विपत्ति थी। परंतु थोड़ी बहुमति से गांधीजी का प्रस्ताव 
'कांग्रेस में पांस हो गया-और स्वीकार लिया गया। 
पंजाब-अत्याचार की जाच के छिए जैसे कांग्रेसने समिति 
नियुक्त की थी; वैसे ही सरकारने भी एक हंटर-कमिटी नियुक्त की 
' श्ी। दोनों समितियों के निणेय मिन्न-मिन्न ही आये। सरकारी 
घिकारी सरकार को बुरा कैसे बनने दे? विरोवरूप अन्याय तो 
था ही। अतएंव पंजाब के अत्याचारों के संबंध में कुछ सहा- 
थता नहीं मिठछी | यह अन्याय इसीलिए ही निणय में मिलाया 
| गया थआ। इन दोनों के प्रतिकार-रूप में गांधीजीने देश को असह 
» कार चांद करने-की सम्मति दी। गांधीजी सी सरकार पर के 
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विश्वास को पूणेतया खो बैंठे। इन्हें रूंगा कि अब मरहम-पट॒टो 
से काम नहीं संधने का। अब तो नश्तर लगानों ही पह़गां- 
शल्यक्रिया करनी ही पड़ंगी। 


संन्‌ १९२० की ३१ जुलाई को लछोकमान्य तिलंकजी का 
बंबई में ही थे। बंबई में तिरूंक महांरांज की विशाल 
समशानयात्रा निकछी । उनका अम्निसंस्कार करने के बादं गांधीजीने 
पहली अगस्त को सर्वेरे-सबेरे तित्क महाराज की. श्रद्धांजलि के 
रूप में एक लेख लिखा और साथ-साथ अंसंहंकार की घोषणा 
भी की। ये दोनों लेख ९ यंग इंडिया ” के एक ही अंक में 
प्रकाशित हुए थे। 


असहकार के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलंकत्ते 
में कांग्रेस की विशेष वेठक बुढाई गई। इसमें ,असहकार का 
का बहिष्कार करें, वक्रील अपनी वकाढुत छोड़ें, सरकारी नौकर 
अपनी-अपनी नौकरियों पर न जायें और पुरस्कृत व्यक्ति अपने 
अपने पुरस्कार छोटा ढें ऐसा विशेष कार्यक्रम .ग्रस्तुत किया 
गया। इससे छोगों में एक नया ही आंदोलन, चले पड़ां। 
राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने की हलचल उठ खड़ी हुई । पंरदेशी 
माल के बहिष्कार के परिणाम-स्वरूप स्वदेशी का आंदोलन पनपा। 
प्रजा में एक नई चेतनता आ गई। 

इसी वष दिसवर में नागपुर में महासभा का अंधिवेशन हुआ। 
इसमें भी कूलकृत्ते की विशेष बेठकवाला असहकार का प्रस्ताव 


रछ 


भोरी बहुमतिसे पास हुआ। इसी सभा में धर्मपर अन्याय करने के 
विरोधमें मुस्लिमभाइयों को साथ देने का निर्णय ग्रगट किया गया। 
.. स्व० पंड््याजी के साथ महारांज भी इस महासभा में गये 
थे। कांग्रेस का विधान तथा चतुर्विध कार्यक्रम इसी सभा में 
बनाया गया था। यह कार्यक्रम समझाते हुए गांधीजीने कहा 
था कि यदि यह -कार्यक्रम-इसकी भावना समझकर-ठीक ठीक 
'पाहित किया गया तो एक ही बे में अंग्रेजों को भारत का 
किनांरां छोड़ते हुए देख रहा हूँ। जब ये जायेंगे तो में उन्हें 
बिंदा देने के लिए बंबई के तटपर जाऊँगा। जब में विदाई दे 
करें मुंह मोड़कर पीछे को ओर देखूँगा तो भारत का तंत्र पूर्ण 
रूपेण सुब्यवस्थित दिखाई देगा। पर यह सब इसे कार्यक्रम के 
संच्चे पालन परे अवलूंबित हैं। महाराज सुनाते हैं कि “गांधीजी 
के इन इशॉंब्दोंने मुझमें नई श्रद्धा पैदा कर दी ”। उसके बाद 
महाराज के रचनात्मक कोर्यों में नया ही तेज प्रगट होने छगां। 
१९२१ की फरवरी में बेझवाडे में हुई कांग्रेस की मेहा- 
समितिने नीचे लिखा हुआ रचनात्मक कार्यक्रम गढ़ा और सररे 
देश में इसके द्वारा जागृति छाने का निश्चय किया :-- 
(१) तीन महीनों में एक करोड़ रुपये का तिलक-स्वराज्य॑-फंड 
उगाहना । 
(२) एक करोड़ महासभा के सभ्य बनाने | 
(३) बीसे लाख चर्खे चाद्ध करने | | 
जनता संरकार को सीधा लहलकारना चाहती थी। पर गांधी- 
जीने इसके सामने यह कसौटी रखी और कहा कि यदि हम 


( 
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इस कार्यक्रममें पृणतवा उत्तीग हो गये तो हमारी थोग्यता सिद्ध 
हुई मानी जायगी | 

कार्यकर्ता दिन और रात देखे बिना ही तीन महीनों में इस 
कार्यक्रम में उत्तीण होने के किए गा-गाव घूमने छगे | इस समय 
के उत्साह और उत्तेजना की तो बात ही छोड़ ढेँ। सरकारी 
विद्यालयों के बहिष्कार और चर्खे के प्रचारसे गैव-गँव महासभा 
का संदेश पहुँच गया। लड़ाई छिडेगी तो गुजरात को - सबसे 
पहले आगे आना होगा - ऐसा गाँधीजीने पहलेसे ही जना दिया 
था। अब गुजरात में छूड़ाई कहाँसे छिडे ? सूरतसे या खेड़े से ? 
इसकी खाँचातानी चढ रही थी। जो अधिक. तेयारी. करेगा 
उसे ही चुना जायगा। इसब्िए काम. करनेमें प्रतियोगिता 
चल रही थी। 

गुजरात के कार्यकर्ताओंने भड़ौच में हुई गृजरात-राजकीय-परि- 
पद में वेझवाड़ा के कार्यक्रम को हषेपूर्वक्क अपना छिया। प्रति- 
जिला काम का विभाजन कर दिया गया। इस परिषद में स्व० 
दयाल्जीमाई, श्रीकल्याणजीभाई एवं डा० चंदुभाईने अपनी समस्त 
संपत्ति कांग्रेस के चरणों में रख दी | - इस समय के देश पर 
बलि हो जाने के इनके उत्साह को देखकर मलोंमलों को भी 
* उफान (जोश) आ जाता था। । 

तितक-स्वराज्य-फंड में खेड़े जिले से एक-छाख. रुपया 
चंदा आया | इस समय खेड़े जिके की समिति के प्रमुख -श्री 
. अब्बास साहब तैयबजी थे। इन्होंने भी यह रक्रम प्रति-तालका 
बांट डाठी। इसमें रविशंकर महाराज को महेमदाबाद ताढके में 
से दस-हजार रुपये चंदा के रूप में मिछे | 


श्द 


व 


गीने सोचा कि दूसरोंके यहां उगाही करनेके पहले स्वयं 
तो अपना भाग देकर मुक्त हो जाना चाहिए। पर इनके पास 
कुछ पूंजी तो थी नहीं ? ध्यान में आया कह्लि जब विंदुर के यहां 
कृष्णजी आये थे तो उसके पास क्‍या था। घर और जमीन 
वेचकर भी मुझे कुछ-न-कुछ देना ही चाहिए | इन्होंने यह अपना 
विचार अपनी पत्नी को सुनाया, पर यह विचार उनके गछे नहीं 
उतरा । इनकी पत्नी को छगा कि यह तो बच्चों को वावाजी 
बनाने की बात हैं। महाराज उनके मन का भाव ताड़ गये । 
बाद में विरूकुल आग्रह नहीं किया। पर इनके मनमें संकल्प 
हुआ कि “ यदि में इस संपत्तिमेंसे देश की सहायता नहीं कर 
सकता तो अपने-आपको तो देश के लिए समर्पित कर सकता 
हैँ।” यह कोरा वंकल्प ही नहीं रहा, दृढ़ निश्चय वन गया । 
उस दिन से इन्होंने घर की चिंता छोड़ दी। पत्नी और बच्चों 
का भरण-पोषण उस थोड़ी जमीन की आय पर ही निर्मर रहा। 

हाराज सुनाते हैं कि मेरे मन के इस निर्णय के वाद 
में फूछ-सा हलका हो गया। मुझे छगा कि अब में. देश के 
लिए जो कुछ करना चाहू कर सकता हैं। मेरे मनके कल्पित 
बंधन छूट गये। बहुत समय से में छट-पटा रहा था। बिना 
अंतराय के समाज के छिए काम आने की स्थिति मुझे प्राप्त हुई। 
अब गांबीजी कहें कि जा गौवमें वेठ; तो भें तैयार, गांधीजी कहें 
कि चल चर्खा चढा; तो में तेयार, गांधीजी कहें कि सिर दे; तो 
मेँ तेयारअ। आजतक मैं व्यथे वोझा ढोता फिरता था। मैंने देखा 
कि मेरे बिना भी मेरे कुटुंब का संसार चल रहा है। यह वचन 


है । 


मुझ बिछकुठ संत्य जैंचा कि “ मेने एँवं मन्ुष्याणां कारण 
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इस निणय के बाद महाराज दुशुने उत्साह से गैव-गौव फिरंने 
लगे। अब्बास साहब की अध्यक्षता में खेड़े जिले के कार्यकर्ता 
ओने निश्चित किये गये एक छाख से अधिक पेसे सबने मिलकर 
एक महीने में ही इक््ठे कर ढिए। 


महाराज सुनाते हैं कि जब मैंने इस निर्णय कौ बात स्वामी 
नित्यानंदजी से कहीं तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और साथ-साथ 
चेतावनी भी दी-“तुम ध्यान में रखना कि अब तुम छोटे घंर 
में से विशाल घरमें प्रविष्ट हो रहे हो, अनावश्यक खच्च न करना । 
हम साथु-सेन्यासियों को भी मर्यादा में खाना होता है। हम 
समाज के पास अपनी जितनी संपत्ति घरोहर के रूप. में छोड़कर 
जाते हैं; उतना ही हमें उपयोग- करने का अधिकार है। इस 
बात पर ध्यान रंखे बिनां जो ऊछ-जछूछ खेच करते हैं; वे चोर 
हैँ। घर छोड़ कर तुम भी समाजकी सेवा के लिए निकले हो। 
तुम पर भी ये नियम छागू होते हैं ”। स्वामीजी के इन शब्दों 
को ये बार-बार यांद करते हैं और कहते हैं क्वि “ अत्येक सेवक 
के लिए संवामीजी के ये शब्द छाल्वत्तीरूप हैं | में तो प्रत्यक्ष 
अनुभंव करता हूँ कि मुझे विशाल घर मिल है। मैं जिल्ें- 
पछानता भी नहीं ऐसे भाई और बहने मेरा ध्यान रखने छगी हैं। 
आज में जहँँ। जाता हूँ वहीं घर से भी बढ़कर प्रेम मेरे अनुभव 
में जाता है। ” 


रद 


इस प्रकार महाराजने छोटां घर छोड़कर विशाढ घर बनाया। 
इसलिए स्थान-स्थान पर इनके घर वन गये हैं। स्थान-स्थान पर 
इनके स्नेही और स्वजन पेंदा हो गये हैं। 

सन्‌ १९२१ की महासभा अहमदाबाद में होनेवाी थी। 
आज जहाँ। वाडीछाल-साराभाई अस्पताल है; वहाँ। महासभा का 
मंडप वना था और जहाँ प्रीतमनगर है वहीँ पूरा खादीनगर रचा 
गया था। जनता लड़ाई के लिए छटपटा रही थी और सरकार 
भी इसकी तेयारी में ही थी। जन-जन में खबर उड़ रही थी 
कि “महासभा को तो तोपों से उड़ा देनेवाले हैं | पर गांधीजीने 
अपने लेखों और व्याख्यानोसि तथा रचनात्मक कार्यक्रम के चमत्कारी 
प्रभावसे देश में नया ही चेतन मर दिया। अहमदाबाद की 
महासभा में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और 
इसका शासन-सूत्र गांधीजी को सौंपा गया। जैसे गांधीजीने पहले 
कहा था; वेंसे ही इनकी दृष्टि गुजरात पर पड़ी। सूरत का 
बारहोढी ग्रदेश ( ताछका) और खेड़े का आणंद प्रदेश दोनों 
सत्याग्रह-यज्ञ आरंभ करने को तैयार थे। पर गांवीजीने वारडोली 
को ही चुना । 

सन्‌ १९२१२ की चार फरवरी को बारडोली में सत्याग्रह कर- 
ने की सूचना (एक महीने की अवधि-सहित ) इन्होंने वाइसराय 
के नाम भेज दी। छोग प्रतीक्षा में थे कि अब कोई उथरू- 
पुथछ मचेगी | पर देववशात्‌ इसी समय युक्तग्रांत के चौरीचौरा 
गाव में हछा-गुछा होने का समाचार मिछा | लोगोंने उत्तेजित 
होकर अधिकारी एवं पुलिस को जछा डाठा । यह समाचार पाकर 
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गांधीजीने घोषित किया कि जमी जनता मेरी अहिंसा को पा 
नहीं सकी है। इसलिए में सत्याग्रह स्थगित करता हूँ। 

इस घटनासे कार्यकर्ता हतोत्साह हो गये। सूचना दे देने 
पर भी गांधीजीने सम्याग्रह नहीं किया--इसमें . कई-एक को 
अपमान दिखाई दिया । कितने निराश हो गये। पर -गांधीजीकों 
जो सत्य लगता था उसे कभी नहीं छोड़ते थे । 

इस सत्याग्रह के आरंभ होने से पहले ही उन्होंने * यंग 
इंडिया ! में 'छूटा दोर! “पतंग नृत्य” “हुकार ” नामक तीन 
लेखे लिखे थे । सरकार को ये बहुत खब्के थे। इसलिए जब 
गांधीजी अजमेर जाकर वापस अहमदाबाद आये तो उसी रात 
सावरमती-आश्रम में से इन्हें पकड़ लिया गया। 


"३० 


५, अव तू इस जाति की सेवा करना 


॥७० 


: गांधीजी का बताया कार्यक्रम पूरी गति से चल रहा था। 
गौव-माव चरखों की युंज्ञार होने छगी। सरकारी विद्यालयों का 
बृंहिप्कार हो रहा थ्रा। नई-नई राष्ट्रीय शाह्ाएँ स्थापित होती 
चली जा रही थीं। “ तिहुक-स्व॒राज्य-फंड ” जिस जिस. ग्रांत में 
से उगाहा गया; उसी उसी प्रांत में रचनात्मक कार्या पर व्यय करने 
की छूट दे दी गई। 

गांधीजी खेड़े जिले में आनेवाले थे । १९२२ की १५ माचे 
को इन्हें पंकड़ लिया गया। सारा देश परम आतुरतासे बाट 
जोहने ढूगा कि देखें अब क्‍या होता हैं। 

..गांवीजी का अभियोग (केस-मुकदमा) अहमदाबाद में चलने- 
वाढा था। इस समय पंडित जवाहरछाढ॒जी भी यहाँ आये हुए 
थे| महाराज भी गांधीजी से मिठने के लिए गये । पर पारणपत्र 
(पास) के ब्रिना किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता था। 
महाराजजी सुनाते हैं कि “दस-मिनिट तक मैं जेछ के दरवाजे के 
आगे चकूकर-काटता रहा | इतने में मेंने देखा कि श्री अव्वास 
साहव गांधीजी से मिलने के लिए यहीं आ रहे हैं। इनके साथ 
मुझें मी अंदर जाने की अनुमति मिल गईं । मुझे बहुत हप॑ हुआ | 
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ग्यारह बजे तक अब्बास साहब महात्माजी के साथ बातें करते 
रहें। में इनके पास बैठा-बैठा सब बातें सुनता रहा । गांधीजी 
बाहर हों या अंदर हॉ-एक से ही रहते हैं। इनमें वही उत्साह 
वही प्रसलता और वही वातावरण पर का स्वामित्व विधमान था। 
_ उसी दिन न्यायाहरुय में इनका अभियोग चढा। वहाँ भी 
पारण-पत्र (पास) के बिना जाने का निषेध था। में तीन-घंटे 
तक कचहरी के बाहर बैठा रहा। अभियोग चछ चुका और 
बाहर खबर आई कि महात्माजी को छः वर्ष का दंड कर दिया 
गया | यह सुनकर छोगों में उदासीनता छा गई। पर ज़ब 
- महात्माजी न्‍्यायाल््य से बाहरे आये तो खिड़-खिड़कर हँस रहे . 
थे । गंभीर बने हुए वातावरण में इनके हास्पते एक नई ही 
छाप पाड़ी | पर ये तो -ऐसे बाहर खड़े थे-मानो कुछ हुआ 
ही नहीं । सबके साथ मिलते थे। ये एक-एक दो-दो शब्दों में 
वहँ। खड़े स्नेही-स्वजनों को आइल्चासन के साथव्हौसाश्न उत्सा- 
हिंत भी कर रहे थे। .ः । 
महाराजजी सुनाते -हैं :-“जब में इनसे मिला तो मेरा प्रयत्न 
हँसते रहने का था। पर मेरी जाखों में आंसू टपक पड़े। 
इन्होंने मेरे कंघे को थप-थपाकर मुझसे कहा, “ तूने.उन ,डाकुओं 
को मिलाने के लिए. कहा था; यह तों अब २ह गया। 
अच्छा, अब तू यदि इस जाति .की सेवा करेगा तो मुझे बहुत 
रुचेगा ।” इनके इतने शब्द मेरे लिए बस ( पर्याप्त) थे। इनके ' 
इन शब्दों के .मूछ में जो प्रेम था, उसे :देखते हुए सझे श्सा 
प्रतीत हो रहा था कि मेरे सिर पर राजमुकुट रख दिया गया। 
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इसके बदले में में जो कुछ करूँ; वह थोड़ा ही है। इनके 
साथ पंडित माल्यीयजी भी थे। इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया 
क्रि- चिता न करना, मसहात्माजी छह वर्ष तक कारागार में 
नहीं रहेंगे ”। श्री शंकरढाढ बैंकर को भी एक वर्ष का इंड़ 
दिया गया। थोड़ी देर में ही सरकारी अधिकारी हमारे बीचमें 
से इन दोनों को छीनकर ले गये | 

गांधीजी के “अब तू इस जांति की सेवा करना; यह मुझे 
बहुत रुचेगा ” बचनने महाराज के कार्य में एक नया ही वेग 
डाल दिया। इनके मनमें अब कुछ-न-कुछ कर डालने की उमंग 
थी। पर यह किस प्रकार हो सके; इसकी कुछ सूझ नहीं 
पड़ती थी | 

महेमदावाद में आकर इन्होंने देखा कि सरकारी विद्यालयों 
के बहिप्कार के वाद गँव में उत्साहपूर्वक स्थापित राष्ट्रीय 
शाढाएँ पैसे के अभाव से बंद होने की दिशा में हैं। महाराज 
को यह असह्य हो उठा। इन्होंने सोचा कि यदि शाढ्य चढाने- 
वाढ्य कोई न मिलेगा तो मुझे ही इन्हें चछाना चाहिए, पर 
राष्ट्रीय शाढाओं को बंद नहीं होने देना चाहिए । वस्तुतः हुआ 
भी ऐसा ही। वहाँ की शाढ्य के संचाछन का काम महाराज 
के हाथ में ही आया। इसका वर्णन करते हुए महाराजजी 
सुनाते हैं कि “सोई माणिकछाल मोदी और गोपालदास मेरी 
सहायता के छिए आये । मैने शाढ्या अपने हाथ में छी। गाव 
की धर्मशाला में मैंने रहने का प्रबंध किया । वहाँ के वावाजी 
का आटा पीसूँ और धमशाढ्ा का चौगान वुहारूँ। तब कहीं 
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जाकर वावाजी मुझे आधसेर खिचड़ी ढें। यह थी मेरे पोषण 
की व्यवस्था | दिन में में शाढ्ष चढाता और रात को बातें 
सुनाता। मेरा “सुणाव ” का शाहढह्वीय अनुभव यह उपयोग में 
आया | शाह्व में अंग्रेजी की चौथी श्रेणी तक शिक्षण दिया जाता 
था। में इतिहास, भूगोढ और सुलेख छेता था। इस समय 
मुझे सिखाने की स्वये सूझ फुर आई। एक दिन एक अध्यापकने 
किसी विद्यार्थी - को पीटा और उस विद्यार्थी की मां गालियाँ निका- 
लती हुई शाह्य में आई। मैंने उसे समझाया। जिससे वह 
लब्जित होकर चली गई। इन दिनों हम विदार्थियों से काम 
भी लिया करते थे। एक विदार्थी का बाप इसका विरोध करने 
आया। मैंने उसे समझाया और वह खुश होकर वापस चला 
गया । इस प्रकार हमारी शाह चल रही थी। शात्य में सात 
शिक्षक थे। इनके खाने के लिए अन्न गाव के लोग ही दे जाते 
थे। एक दिन ऐसा भी आया कि इन्हें रांघने के लिए अन्न 
ही नहीं मिला । ४ क्रिसी के पास मांगने नहीं जाना” यह 
हमारा संकल्प था । 

पर उसी दिन दुपहरे से पहले एक भाईने आकर पूछा 
कि “आपके खाने की क्‍या व्यवस्था हैं ??। मेने कहां--गाव 
के छोग सीधा दे जाते है। इस भाईने बीस दिन का. सीधा 
भेज दिया। वाद में श्री प्रभुदास ठक्कर नियमित रूप से अन्न 
भेजा करते थे। पर ऐसी दशामें शिक्षकों का उत्साह घटता 
जाता था; यह में समझ. गया था। इतने में मुझे नागपुर सत्या- 
ग्रह में जाना पड़ा। इसलिण शारू चढछाने का काम अधिक 
कठिन बन गया। ” 
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६. नागपुरमें झंडा-सत्यागरह 


चौरीचौरा गाव के बनावके कारण सरकार के साथ छड़ने 
के लिए छठपटाते हुए कार्यकर्ताओं की उमंग मन ही-मन रह गई 
थी। गांधीजीके आदेशानुसार रचनात्मक कार्यों में रस लेनेवाढे अछग- 
अलग पड़ाव डालकर बैठ गये थे। श्री नरहरि भाई, श्री जुगत- 
राम भाई और श्री छगनछाल जोशी “सरभौण ? में डेरा डाहकर 
सूरत जिले में काम करने छगे | वे महाराज को सूरत में बुला 
रहे थे। पर मेहमदाबाद की शाह्य इनके विना चल नहीं सकती 
थी । 'तू अब इस जाति की सेवा करना” यह विचार भी मनमें 
सुल्ग रहा था। इतने में अतर्कित नागपुर का सत्याग्रह आया। 
नडियाद से समाचार आया कि सरदार साहव ( वल्‍्लमभाई ) 
बुछाते हैं। इसलिए महाराज चल पड़े | इन्हें खबर तो मिल ही 
गई थी कि नागपुर में सत्याग्रह होनेवाला है। वहाँ पहुँचते ही 
स्वय ही प्रश्न किया “ मुझे नागपुर जाना होगा या नहीं? ” 
सरदार साहवने पूछा कि “ तुम्हारी क्या इच्छा है?” महाराज 
बोले कि “ मेरी इच्छा तो है ही।” सरदारने कहा-/ तो तुम्हें 
कौन रोकनेबाढा है?” महाराज तो तैयार ही थे। 
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सन्‌ १९२२ की वात है। नागपुर-सिविरछ-लाइन्स के 
पाससे एक सार्वजनिक रास्ता जाता था। वहाँ से होकर तिरंगी 
झड़ा लेकर एक जनयात्रा (जछस ) निकली थी। वहीँ के गरे 
अधिकारी की आँखमें यह ख़टका। उसने,दंडाविकारी ( मजिस्ट्रेट ) 
के पाससे यह आज्ञा निकठ्वाई कि “ तिरंगे झंडे के साथ सिविल- 
लाइन्स में से जहस निकलने से वहां के गेरे निवासियों को विक्षेप 
पहुँचता है। इसलिए तिरंगा झंडा लेकर कोई वहाँ से न निकले” । 
ऐसी जाज्ञा कोई भी स्वाभिमानी प्रजा केसे सह सकती है! 

श्री जमनालाऊरू बजाज वहाँ के प्रमुख नागरिक थे। इन्होंने 
इस अन्यायी जाज्ञा के विरोधमें सत्याग्रह आरंभ किया। सत्याग्रह 
करनेवालों के लिए एक शिविर (छावनी) खोली गई थी । उस पर _ 
सरकारने छापा मारा | जमनाछारूजी, विनोबाजी तथा दूसरे जो साथ 
में थे - सब पकड़ लिये गये। इस बनावसे नागपुर-झंडा-सत्याग्रहने 
अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। महासभा की कार्यकारिणी 
समितिने सरदार वल्छभभाई को यह सत्याग्रह चलाने का काम सौंपा 
ओर १८ जुलाई को देशभरमें राष्ट्रव्वज-दिन मनाने का आदिश 
निकाला । सरदारने देशभर में से; विशेषतः गुजरातमें से सत्याग्रह 
के लिए टुकड़ियां बुछाई | कार्यकर्ता इस प्रकार अतर्कित होने 
पर भी मनमानी छड़ाई आने से उत्साह में आ गये | श्री विठृंठल- 
भाई पटेल भी लड़ाई में सहायता देने के लिए बंबई से नागपुर आ 
पहुँचे । लड़ाई का विपय बहुत ही साधारण था । सरकार कहती थी 
कि सिविल - छाइन्स में से झंडा-छेकर जानेकी आज्ञा पहले से लेनी 
चाहिए ओर कांग्रेस का कहना था कि सार्वजनिक रास्ते पर किसी 
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की भी आज्ञा लिये विना झेडा लेकर जाना जनता का प्राथमिक 
अधिकार है | 


नड़ियाद से श्री गोकछ॒दास वापू के नेतृत्व में सत्याग्रह करने के 
लिए खेड़े जिले की पहली टुकड़ी विशेष (स्पेशल) गाड़ी में निकली । 
इसमें महाराज भी थे । छोगोंने इस ठुकड़ी को निरतिशय मान दिया | 
महाराज सुनाते हैं कि “स्टेशन स्टेशन पर छोग हमारी ठुकड़ी के छिए 
दूध, पूरिया, फल आदि ले लेकर आते थे और माढाएँ पहना-पहना 
कर अपना भाव प्रदर्शित करते थे। नेदरबार स्टेशन पर सारीं टुकड़ी 
को जिमानेकी व्यवस्था की गई थी। भूसावल में साव॑जनिक सभा आयो- 
नित की गई थी | इस समय हममें से करितनोंने राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
झंडेके विषयमें व्याख्यान दिये थे | "ना? पाड़ने पर भी हमोरे पास 
इतना कलेवा इकट्ठा हो गया था कि जलगाम स्टेशन पर तीस 
टोकरियों तो हमने गरीबों को बॉँट ढीं। जब हमारी गाड़ी 
नागपुरके स्टेशन पर पहुँची तो हमाग स्वागत करने के लिए हजारों 
की संख्यामें जनता उल्ट पड़ी । 

दूसर ही दिन सत्याग्रह आरंभ होना था। ऐसा निश्चित किया 
गया कि प्रतिदिन तीन-तीन की पांच टुकड़ियां एकके-बाद-एक तिरंगा 
झंडा लेकर सिविल-लाइन्सवाले माग पर जाये और सरकारी आज्ञा 
का भंग करें । महाराज सुनाते हैं कि “हमारी टुकड़ी में पाठजवाढ 
ध्रमदास, प्रभुदास ठक्कर और में-ये तीन थे । हमारी ढुकड़ी के सत्या- 
ग्रह के छिए चलने से पहले भक्तिबाने हमारे मस्तकों पर केशर से तिलक 
किया | इस विधि से मुझमें एक चमत्कारिक शक्ति आ गई-ऐसा 
प्रतीत हुआ । नागरिक छोग भी इस ठुकड़ीकों विदाई देनेके लिए 
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हजारों को सैख्यामें उस मार्गपर एकत्रित हुए थे जो सिविल-लाइन्सके 
पास नागपुर के पश्चिम में पड़ता हैं। पुलिस तथा दंडाधिकारी (मजि- 
स्ट्रेट) पहलेसे ही वहां सुसजित थे। उन्होंने ठुकड़ी के नायक को इस 
मागेसे न जानेकी लिखित सूचना दो।. पर सत्याग्रह करने के लिए 

आई हुई टुकड़ी के मनमें इस सूचना का क्या मूल्य था? यह तो 
-आगे ही बढ़ती चली | पुलिसने इस टुकड़ी को अटक में ले लिया । 
इसके साथ ही “बंदे मातरम्‌? “ महात्मा गांधी की जय 'के निनाद से 
सारा वातावरण गूंज उठा । इसी प्रकार उस दिन की पाँचों टुकड़ियों 
को बंदी किया गया । दूसरे दिन वहीं अभियोग चछाया गया। सात- 
सात मास का कारावास हुआ। वहांसे दंडित बंदियों को नागपुर की 
बड़े जेलमें भेज दिया. गया।” 


महाराज सुनाते हैं कि “ पूज्य गांधीजी जेलमें थे। इस 
समग्र हम भी सत्याग्रह करके जेल्में आये हैं- इससे मेरे 
उत्साह का पार नहीं रहा। मेरे जीवन में कारावास का यह 
पहला अनुभव था। अब हम पर क्या क्‍या बीतेगी, इस के लिए 
मे मनसे तेयार था। 


“हम जेल के दरवाजे में प्रविष्ट हुए कि तुरत हमारा सब 
सामान-पहनने के कपड़ों तक-जेल के अधिकारियोंने ले लिया। 
उनकी ओरसे हमें बिना नाछे करा एक-एक जांबिया, एक-एक 
चोगा, एक-एक अँगोछझा और एक-एक टोपी मिठी | हम सब के 
कपड़े एक ही माप के और एक ही प्रकार के थे। शरीर 
पतला हो या मोटा; प्रत्येक शरीर पर यह. चोगा विशेष झोमा देता 


इ््द 


'था। यहां के पहरावे की बाहें भी विचित्र, न पूरी और 
न आबी। इन दोनों के वीच का पौना माप सरकारने पर्सद किया था। 
अँगोछ भी छोटा था; कमर पर पूरा नहीं आता था । हमें ढँगोटी तक 
नहीं दी गई । नहाने-धोने की या कपड़े बदलने की हम कया व्यवस्था 
करते होंगे; इसकी तो कल्पना हो कर लेनी चाहिए | 


एक हाथसे बिना नालेका जांधिया पकृड कर और दूसरे हाथ में 
सोने के लिए विछौना एवं कुल्हड़ लेकर जब हम इस नये वेश में आगे 
बड़े तो मेंर मन की स्थिति और ही थी। न था उसमें किंचिदमात्र दुःख 
और न था अणुमात्र शोक । में एक नई दुनियामें विचर रहा था। 
मेरे सामने ईश्वर के न्यायाल्यका चित्र खड़ा हो गया था। पृथ्वी पर 
मनुष्य चाहे कितना भी संपन्न हो, कितना भी विद्वान हो और कितना 
भी बलवान हो; पर ईश्वरकी न्याय-समभामें जब पाप-पुण्य का 
लेखा देना पड़ता होगा उस समय कुछ ऐसा ही होता होगा न £ 
वहाँ न काम आवे जान-पहचान, न सहायता करे भेदभाव ओर न 
दिखाई दे ऊँच-नीचपन, सभी समान । इसी प्रकार हम सबको सी 
यहां एक ही उत्तरे से मूंडा गया। हम में बी० ए० थे, निरक्षर भद्ग- 
चार्य थे, सम्पन्न व्यापारी थे, गरीब किसान थे, क्षत्रिय थे, वराह्मण थे; 
पर बाहर के सभी भेदभाव यहाँ मिटा दिये गये | यहाँ तो हम सबको 
भठकते निठल्छ समझकर छाया गया था। हम सब सरकार के अप- 
राधी थे। जेल के केदी ये । में ज्यों-त्यों अधिक विचार करता जाता 
था स्पोज्यों मुझे अधिकाधिक आनन्द आता जाता था | 


झा 


साँझ पड़ गई । पर हमारिलिए खाने को कुछ नहीं आया। हमें: 
हा रँखा गंया था; वहां किसी कैदीने अपनी सबेरे की दाल ढँक रखी 
थी। उसकी सुगंधसे मेरी सूख भड़क उठी । पर हमारे लिए उस दिन 
भोजन आना ही नहीं था। बिछोने में हमें वकरी की ऊनका एक कंबल 
और नारियछ की चटाई दी गई। इसी नये ब्रिछोने पर हमने रात 
निकाली | दूसरे दिन सर्बेर हमें राब मिछनी चाहिए थी। पर वह भी 
न आई। दुपहरे प्याजक़ा साग और ज्वारके टिक्कड़ आये। भूख तो 
कड़ककर छगी थी। पर प्याज का साग पहले कभी नहीं खाया था 
ओर इसके प्रति एक प्रकारकी घ्रणाके भाव जमे हुए थे। इस लिए 
खानेके समय कंपकपी आ गई । परल्तु मैंने आया हुआ भोजन मनको 
दृढ़ करके आरोग लिया। इस समय मेरे सामने कुमार सिद्धार्थक का 
चित्र खिंचा | सारा जीवन सुख-आनन्द और प्रभुता में जिताने के बाद 
सिक्षान्‍्त खाते समय इनके सनकी स्थिति केसी हुई होगी? ”। 

नागपुर जेल में पूंरे स्थिर होनेसे पहले ही महाराज और इनके 
साथियों को यहां से उठाकर अकोला जेल्में दे मारा । 

नई जेलमें बदली करने मूलमें सरकारका यही उद्देहय्न होगा कि 
नागपुर की जेल भरने न पावे। दूसरा यह कि सत्याग्रहियों को त्रौस दे- 
देकर सत्याग्रह सुढा देना भी होगा। इसलिए नई जेलमें खूब प्रवनः 
और कणोरता बरती गई । जब केदी लेब्री बेरक में सो रहे हों तो भी 
(बैरक के अंदर भी) उन पर पीछी पगड़ीवाले जमादार का पहरा 
लगाया गया था | शौच जाने से छूकर पानी पीने तक की छोटी-छोटी 
बातों में भी वहां अपमानजसक अंकुश थे। 


2० 


महाराज सुनाते हैं कि “इस जेछू की पद्धति ही ऐसी थी जिससे 
छोटी-छोटी बात भी मनुष्य को अखेरे। जिन्‍हों ने पहलेसे ही मानसिक 
तैयारी न की हो ऐसों को तो बहुत कठिनता छो। हममें कई 
छोटे और कई निर्बेछ थे। वे इन सब वातों से व्योकुछ हो उठते 
थे | आरम्भ में हमें दो दिन रस्सी बटने के लिए दी गई। फिर हम- 
में ते दो को पसंद करके चक्की पीसने में ले जाया गया और बाकियों 
को पत्थर तोड़ने के लिए ले जाने छंगे। सौभाग्यसे मुझे भी चक्की पीसने 
के लिए पसंद किया गया। हमें ( प्रत्येक को ) अलग अछग एक-एक 
कोठड़ी में ले गये | वहां चक्की मेरी वाट देखती हुई बैठी थी। जमा- 
दारने मेर कपड़े उत्ततवाये, कमर पर अंगोछा बंधवाया और २५ सेर 
ज्वार मुझे पीसने के लिए देकर कोठड़ी को बाहरसे ताछा मार दिया। 
इस प्रकार मेरा पीसने का काम चाद्ू हुआ । पहले दिन 
मैंने साढ़े बारह सेर पीसा | दुपहरे खाने के लिए मुझे बाहर 
निकाला गया । थकावट खूब छगी । सायकाढ मैंने काम नहीं किया। 
पर पहला दिन होने के कारण कोई कुछ बोढा नहीं | रात में सोने से 
पहले मेरा जीव जलने छगा कि गांघीजीने तो जरा भी जी चुरांये बिना 
जेल में काम करने को कहा है। पर मैंने १२॥ साढ़े बारह सेर ही 
पीसा है । इसी समय मन में निश्चय किया कि कल से ऐसी भूल नहीं 
करूँगा | दूसरे दिन नहाकर संध्या की [ पीसने के छिए. जाने- 
वाले को सबरे कडेवे में एक टिक्कड़ मिंठता था] में टिंक्कड़ छे 
आया | वह खाकर में काम पर बैठा । पीसने की कोठड़ी में जाकर 
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मैंने सच्चे हृदयसे प्राथना को | “ बाह्योमें बलमस्तु ” आदि. वेदमंत्र 


छ१ 


बोले | प्रभु से ग्राचना की कि यह पीसना पीसा जाय इतना सुझे बल 
_ जिए | १५० मिनिट की ग्राथना के बाद मेंने चक्की का हत्था पकड़ा | 


मन के साथ .निश्चय हो चुका था कि - सारा काम पूरा किये विंना 


उठना नहीं। हाथ थके या टूटे; पर काम बंद नहीं करना.) जमीन 
पर पेर जमाकर मेने पीसना चाछू किया। इस समय न जाने सुझ में 
यह नया बढ़ कहेसि आया। इसकी समझ तो मुझे आज भी नहीं 
पड़ती | सवेरे छह बजे से मेंने काम आरंभ किया- और नोसे पहले 
२५ सेर पीस डाछ।। पंसीना तो शरीरमें से इतना-निकछा कि इसकी 
धार कोठड़ी को देहछी तक पहुँच. गई। आटा उड़ने से शरीर 
अवधूतका-सा हो गया।. जब काम पूरा हो गया तो .में अपने 
शरीर की ओर देखकर खिड़ेखिड़ा कर हँसे पड़ा। थोड़ी देर बाद 
कोठड़ी के किवाड़ खुले। देखने के लिए. आया जमांदार तो 
अवाकू रह गया। जिस-जिसने सुना वह अचरज में ड्रब गया। 
दूसेरे दिन भी इसी प्रकार मेरा काम पूरा हो. गया। 
नियम पूरा हो जाने के बाद कोई मेरा नाम भी नहीं लेता 
था| हाथ तो पके जैसे बन गये थे। मेरे हाथ दबाये जायें 
तो थकावट उतर जाय-इसीलिए में हाथ दबाकर पत्थर पर 
आधा लेट जाता था, जिससे मुझे ठीक आराम मिलता था। ” 
महाराज स्वयं इतने कठिन काम करते थे। पर साथ 
आये हुए छोटे-छोटे नव-युवकों की इन्हें अत्यन्त चिता होती 
थी। चार तो इनके साथ सरसवणीसे ही आये हुए थे । 


धरे 


७, जेलमें झगड़ा ओर उसका समाधान 


गुजरात की ठुकड़ी के नेता श्री गोकछ॒दास बापू थे। ये 
जाति से बनिये और धंधे से वकौर होने पर भी बीर छड़ाकू 
थे। इन्हें पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया। जेढछ के छोटे 
मोटे अपमानोंसे ये अकुछा जाते थे। इन्हें यह काम भी भारी 
लगा । अत; इन्होंने पत्थर तोड़ने की “ नहीं ” कर दी। जिससे 
इन्हें अंधिर-क्ोठड़ी में ले जाया गया। 


बात ऐसे बनी कि काम पर के जमादारन इनसे कहा-- 
४ आपको काम न करना हो तो न करें। पर साइव के आने 
पर हथौड़ी चढाते रहा करें। जिससे वे जान जायें कि कैदी 
काम कर रहे हैं ”। परन्तु वापूने इसका कहना नहीं माना । 
जब काम पर जायें तो वहाँ भी पुस्तक वॉचते रहा करें। एक 
दिन मुख्य निरीक्षक (सुपरिनटेंडेल्ट) मिस्टर फाउलर चौकी पर 
आये। बापू बेठे-बैठ पुस्तक पढ़ रहे थे। साहव के समीप में 
आ जाने पर भी पुस्तक नहीं छोड़ी। साहबने पूछा-पत्थर क्‍यों 
नहीं तोड़ते ? उत्तर मिछा--पत्थर हैं कहाँ जो तोड़े । साहवने 
कहा-सामने के ढेरमें से ले आओ। वापूने वकीडी भाषा में 
कहा कि मेरे नाम पत्थर तोड़ने का काम छिखा है; पत्थर 
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छाने का नहीं। साहबने तुरंत इन्हें अवेर-कोठरी में ले जाने की 
और इनसे बीस सेर पिसाने की आज्ञा दे दी। बापूने यह काम भी 
करनेसे 'नकारँ कर दिया ओर साथमें खाना भी छोड़ दिया-। 


जब यह समाचार दूसरे साथियों को मिछा तो वे विचांरमें 
पड़ गये कि अब हमें इस विषय में क्या करना चाहिए। 
जिस बात पर यह झगड़ा उठाया गया था; इसमें महाराज 
सम्मत नहीं थे। परन्तु नायक उपवास करे और साथी बेठे रहें 
- यह भी इन्हें ठीक नहीं जँचा। अंत में महराजनें तथा इनके 
चौदह साथियोंने खाना छोड़ने का निणय किया | जेलर मिंस्टर 
'मराठे को यह समाचार मिला | वह इन्हें समझाने को गया कि 
“ तुम क्यों नहीं खाते?” महाराजने जवाब दिया--“ जबतक 
हमारे बापू नहीं खाते तबतक हम भी नहीं खा सकते। 
जेलरने कहा कि ' इन्होंने तो अपराध किया है, उसका इन्हें दण्ड 
मिला है। पर इनमें से कोई एक का दो नहीं हुआ । इस लिए जेलर 
इन सबको बंद कर देने का आदेश देकर चछा गया। सबके सब भूखे- 
पेट बैरक में सोये रहे । जेलरने रात को आकर फिर सव को सम- 
झाने का प्रयत्न किया। पर उसे एक ही उत्तर मिछा “ जब तक हमारे 
बापू नहों खाते तबंतक हमसे नहीं खाया जायगा !। 

दूसेर्‌ दिन सर्वेर कड़कता हुआ जेलर फिर आया और आदेश 
दे गया कि निकालो इन सबको बाहर । महाराजने साथियों को सूचना 
दी कि “ डरना नहीं, पक्के रहना |” सब पंत्के ही थे। जेलरने गोल- 
घर के पास ले जाकर मार डालनेकी घमको दी। महाराजने सब 
को सावधान किया क्रि “ पीछे फिरना हो तो अमी समय हैं। 
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पहले से बता देना, में तो गला कटाऊंगा ही |” सब मार 
डालने की धमकी मिलने पर भी पक्के रहे। 


श्ोड़ी देरके बाद एक ऊँचा, काछा और डरावने मुंहवाल्ा 
किस्तीखान नामक जमादार हमारे पास आकर समझाने लगा 
कि “तुम छड़ोंगे तो कुछ हाथ नहीं जावेग़ा। इससे तो अच्छा 
है कि तुम नियमपूर्वक जेल के दिन निकाल डाढों।” महाराजने- उसे 
जवाब दिया, “ हमें तुम्हारे उपदेश को आवश्यकता नहीं ।” 
वह अधिक कुछ नहीं बोछा | पर जेलर ( जेल का व्यवस्थापक ) 
ने आदेश दिया “इन सब को पत्थर तोड़ने के लिए ले 
जाओ।” महाराजने साथियों को समझाया कि “ अपनी हड़त ही 
पत्थरों के विषय में हैं। यदि हम पत्थर तोड़ने के लिए. चले 
जायँ तो खा ही क्‍यों न लें”। इस वात में भी सब पक्के 
हो गये । इससे इन सब को उपद्ववी घोषित किया गया। सब 
पर अभियोग चलेगा और अधिक दण्ड होगा--ऐसा सब मानने लगे। 


थोड़ी देर बाद फिर जेढ़र (जेल-व्यवस्थापक) आकर समा- 
झाने गा कि “क्यों तुम व्यर्थ भूखे मर रहे हो, गोकलदासने 
तो खा छिया ।” महाराज बोले “ आपके कहनेसे क्या: हमारी 
इनके साथ बात करा दीजिए तभी हमें विश्वास होगा।” जेलर 
सम्मत हो गया और महाराज को बापू पास ले गया। महा- 
राजने (जेलर को थोड़ी दूर भेज कर के) बापूसे कई बातें कीं। 
इसलिए. वापू खाने को तैंयार हो गये। बादमें महाराजने 
जेलर॒कों पास बुछाकर कहा कि “देखिए आपको व्यव- 
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स्थापक मानकर नहीं, भाई मानकर कहता हैँ। हम समाधान 
करने को तैयार हैं। पर आप मुझे छोड़कर हम में से किसी दूसरे 
को कठिन काम न देनेका वचन देँ। हमारे बापू को. आप 
नियमानुसार चौदह दिन जँपेर-कोठड़ीमें भले रखिये। पर इन्हें 
पीसने के लिए न दीनिण्गा। जेलरने कहा कि “ में तो कठिन 
काम किसी को भी देना नहीं चाहता !। इस प्रकार महाराजने 
समाधान किया और सबने खाया | ह 
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९, कठपुतली की .भाँति 


महाराज का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि इनके प्रेम और 
वर्तावसे अच्छे-अच्छे इनके वशवर्ती हो जाते हैं। इस जेल का 
अधिकारी भी इन पर प्रसन्न हो गया। 

एक दिन महाराज चक्ती पीस रहे थे। इतने में जेलका 
व्यवस्थापक निरीक्षण के लिए. आया। महाराज को पसीने से 
लथपथ देखकर वोछा कि “कुछ कहना है :” महाराजने कहा- 
“दुपहरे में खाली रहता हैँ | इस समय मुझे चटाई बनाने का 
अतिरिक्त काम दिया जाय तो में खुशौसे करूँगा।” पर इस 
समय महाराज को अतिरिक्त काम के लिए 'न'कार करके वह 
आगे बढ़ गया। पर दूसरे दिनसे इनके हाथ में से चक्की 
खोस ही गई और इन्हें सब के साथ पत्थर तोड़ने के लिए भेज दिया 
गया। पत्थर तोड़ने का ऐसा विधि-विधान था कि प्रत्येक कैदी 
को प्रतिदिन आठ घनफुट पत्थर तोड़कर दो फर्छाग (299० गज) 
पर ढेरी कर आने चाहिए। पत्थर तोड़ते समय पत्थर की क्िरचें 
ऐसी उछछती थीं कि इनसे प्रतिदिन दो-चार घायछ हो ही 
जाते थे। आँख फूट न जाय, इस लिए प्रत्येक केदी को आँखों 
पर चढ़ाने के छिए पतरे को एक-एक डिविया दी जाती थी। 
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इस ठुकड़ी के जमादारके रूपमें उसी किस्तीखान को ही भेजा 
गया था। वह सारी जेल में उम्र गिना जाता था। पहले ही 

न महाराजने सात घनफुट पत्थर तोड़े। जमादारने कहा कि 
“नियमानुसार आठ घनफुट पत्थर तोड़ने चाहिए। पर आप का 
एक घनफुट कम है?। महाराजने कहा-सात क्‍यों छह 
ही लिख न ?। नियम ऐसा था कि नये आनेवाले को तीन दिन 
तक में परे काम तक पहुँच जाना चाहिए । महाराजने तो दूसरे 
ही दिन आठ घनफुट का ढेर कर मारा। वहाँ तेल पेर्ने का 
काम भी केदियोंसे हो कराया जाता था। एक-आध महीने के 
वाद महाराजने जेलञ्यवस्थापक से तेल पेरने कौ माँग कौ। पर 
व्यवस्थापकने ऐसा कठिन काम देने की “नहीं! कर दी। कुछ 
समय के वाद इन्हें बुनाई के काम पर भेज दिया गया। वापूको 
दर्जी के काम पर भेजा गया। उन्हें यह काम पसंद था। 


महाराज बुनाई का १३ गज का नियम प्रतिदिन पूरा 
कर देते थे। एक दिन हवा के कारण कपड़ा कुछ घट गया। 
काम लिखनेवालेने पृछा, क्यों कुछ ढीले तो नहीं? महाराजने 
कहा, नहीं'। नोट करनेवालेने दुखी मनसे अधूरा काम नोट किया। 
क्योंकि जिसका अधूरा काम रहता है; उसे उत्तर देने के लिए 
व्यवस्थापक के पास उपस्थित होना पड़ता है। उसी दिन साथंको, 
महाराज को जिस बेरकमें वन्द्‌ क्रियो गया था वहीं निरीक्षण करता- 
करता व्यवस्थापक आ निकला। उसने पूछा, 'क्या हाल हैं ?। 
महाराजने कहा- बहुत अच्छा ।” पर कलतो मुझे आपके सामने 
अपराधी के रूपमें उपस्थित होता होगा न? उसने कहा-क्यों !? 
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महाराज बोले कि आज हवा के कारण बुनाई का मेरा काम 
पूरा नहीं हो पाया । व्यवस्थापकने हँसते-हँसते कहा कि 'इस जेल 
में तो अब आपके लिए कोई पेशी-वेशी नहीं रही।! 


महाराज सुनाते हैं-जेढ में में खूब काम करता था। भूख 
भी उतने ही जोरसे छगती थी। सारे दिन में में १३ तेरह 
टिक्‍्कड़ खा जाता था। यदि उन १३ टिक्कड़ोंके आठेका तौल 
किया जाय तो गुजराती सवासेर से अधिक न होगा (बंगाली 
१० छठांक्र)। जब में चक्की पीसने जाता तो उससे पहले 
एक टिक्कड कलेवे के लिए मिलता था। रसोई बॉथ्नेवाले जमा- 
द्वार का मेरे प्रति ऐसा भाव हो गया था कि वह प्रतिदिन 
दो टिक्‍्क्रड़ फेंक्र जाता था। मेरा खाया हुआ कब पच जाता 
उसकी तो मुझे खबर ही नहीं पड़ती थी ।” 


जेलमें ऐसा नियम होता हैं कि सौंपी हुई कोई भी वस्तु 
खो जाय तो उस के लिए ढेड॒ भोगना पड़ता है। महाराज को 
सौंपी हुई थराढी एक समय गुम हो गई। अब क्‍या किया 
जाय? ये जिस खड़्डी (करघा) पर काम करते थे; उसके नीचे 
पुरानी काट की खाई (जंगचढ़ी) एक थाछी पड़ी रहती थी। 
यह किसकी हैं उसका पता महाराज को नहीं था। महाराजने 
साग छे आने के छिए उसे गॉज-मुंज कर साफ़ कर लिया। 
इतनेमें वही किस्तीखान आया और छगा हल्छा मचाने। “उस 
करघे के नीचे से मेरी थाली किसने उठाई है यद्वि कोई हाथ 
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में आ गया तो मार डाढूंगा।” महाराजने कहा- यह तो मैंने 
ली है।” उसने कहा-“ आपने ढछो है तो कोई बात नहीं। यदि, 
किसी दूसरेने छी होती तो पसल्ली तोड़ देता।” महाराजने उस 
की थाढ़ी वापस कर दी। दूसरे दिन महाराज का कुल्हड़ भी 
गुम हो गया इन्होंने थाली और कुल्हड़के बिना ही काम चढाना 
आरंभ किया। इसका वर्णन करते हुए. महाराज सुनाते हैं :--“मैं 
रोटी हाथ पर रखकर ही खा छेता था और पानी नछ पर जाकर 
पी लेता था। साग तो मैंने खाना ही बंद कर दिया था। क्यों 
कि 'सागमें कीड़े आते हैं? ऐसा दोषावेदुन (परीवाद-शिकायत) 
सुन-छुन कर सुझे इससे थ्णा हो गई थी।” इस प्रकार 
- तीन-महीने तक महाराज टिक्कड़ों पर ही रहे। 

महाराज सुनाते हैं :-“ अकोछाः जेलमें जब में खाली होता 
तब तिलकका “गीता-रहस्य” और सातवलेकर का “शतपथ 
चीचता। वहीँ मेंने दूसरे त्राह्मणग्रंथ भी बाचे | इस समय मेरे 
भनमें एक ऐसी इच्छा थी कि यदि स्टेशनों पर लिखे नाम 
बचने योग्य अंग्रेजी सीख ली जाय तो अच्छा रहे | श्री गोकल- 
दास बापूके पाससे अंग्रेजीके चार अक्षर सीखे भी। पर इनके 
रखनेसे मेरे मीतास्वाध्याय में विश्षेप पड़ने छगा। सारी रात वे 
अक्षर मेरी आखोंके सामने आ-आकर नाचते रहते। दूसरे 
दिन मैने निश्चय किया कि अंग्रेजी नहीं सीखनी।? 

एक दिन सवेरे ठ्यवस्थापकने वाड़में जाकर समाचार दिया 
कि “कल सरकार सभी राजकीय कैदियोंको छोड़ देगी।” यह 
समाचार सुनते ही कितने-एक हमें आ गये। सरकारके साथ 
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7 समाधान हो गया और तिरंगे झंडेकी विजय हो गई। यह सुनकर 
5 महाराज जआनंदित हुए। इसके पहले एक बनाव बना; उसका 
7 वर्णन महाराजजीकी भाषामें ही सुनिए :--- 

“ हममेंसे एक भाई छूटनेसे कुछ दिन पहले मनसे बहुत 
निवेछ हो गया था। इसके पँव पर फोड़ा हो गया था। 
उसकी चीर-फाड़ की गई । इस भाईके मनमें कुछ ऐसी भीति 
घुस गई कि “अब में घरवालोंका मुँह नहीं देख सकूँगा '। इसके 
मनकी यह निरवेक्तता क्षमा मांग कर छूटनेकी सीमा तक पहुँच 
चुकी थी | मुझे जब इस वातकी खबर पड़ी तो में इससे मिला 
और मैंने समझाया कि तूने जेलके इतने महीने तो काट दिये। 
यदि मरना ही छिखा है तो चाहे कहीं भी जाये वहीं 
मर॒ जायँगे। मारना और जिलाना यह एक ईश्वर के ही 
हाथ में हैं। तू सव चिंता छोड़ | यदि क्षमा मौगेगा तो तेग 
सारा शरीर तो बाहर चढा जायगा | पर नाक और कान इस 
काउलर साहबंकी डिवियामें रह जायेंगे । खबर है न! जीवनभर 
नीची आँख रहना पडेगा और तेरे बच्चे भी तेरी याद आते ही 
ढज्ञामें गड़ जायेंगे। मेरी बात इसके गछे उतरी। इसने माफी 
मागनेका विचार बदुल डाढछा | हुआ भी ऐसा ही कि इसके इस 
निर्णय के दो-तीन दिन वाद ही हम सबका छुटकारा होगया । 
इस भाईके आनंदका पार न रहा। यह आनदंसें आकर कहने 
छगा “आपने ही बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरा क्या होता ?”? 

महाराज सुनाते हैं :-“ जेलमेंसे छूटते समय फिर मेरे 
मगजमें विचार आने छगे कि भगवान्‌ श्रीक्षप्णने सुदामा को 


णश्‌ ८“), € ८ 


तालावमें की एक हो डुबकी में अगम लीछा दीखा दी थी। 

उस और इस जेल्में क्या अन्तर हैं? कल सवेरे ही तो हम 

जेलमें आये हैं। जेहकी दुनियासे अनेक पाठ सीखे हैं। आज 

फिर अपनी उसी पुरानी दुनियांमें लौट रहे हैं। कारावासका 

समय कब ओर कहे चला गया; इसको खबर ही न पड़ी । 

ज्यों ज्यों में विचार करता गया व्यों त्यों मेरे हृदयमें आनंदकी 
गें उठने हूगीं।” 

“बार बार मेरी आँखोंके सामने विनेबाजी और उनके कुछ 
साथी आ रहे हैं। जेलमें ये सब बहुत काम करते थे । जब 
इन्हें में देखता था तो मेरे मनमें छिपी-छिपी आनंदकी भावनाएँ 
जागतीं | विनोवाजीका अगाध ज्ञान और छोठे-मोटे प्रत्येक प्रसंग 
पर सुयोग्य बर्तन देखकर मुझे ऐसा ग्रतीत होता था कि ये तो 
कठपुतलीकी भांति अनासक्त जीवन जी रहे हैं। जब ये काम 
करते तो ऐसा छगता था कि ये हषे और शोकसे ऊंचे उठकर 
ही करते हैं। 

छोटे-से-छोंटे जमादार इन्हें खड़े रहने को कहें तो ये 
खड़े रहें और चलने को कहें तो चल पढ़ें । इन्होंने मनके 
“अह” को विलकुछ गछा डाछा था। फिर भी आत्मचितन तो 
ग्रतिक्षण चलता ही रहता था। मैंने विचार कि इस मनुष्य को 
जेलभोगना भार नहीं लगा। में भी अनुभव करता था कि जहाँ 
दूसरे दुःखित होते थे, वहीं में आनंद मानता था। इस लिए 
सुख और दुःख मनुप्यकी अपनी खड़ी की गई कल्पनामें से 
पेदा होते हैं। विनोबाजीके जीवनमें से वहाँ मुझे बहुत-कुछ 
जाननेको मिला | 


प्‌ 


जेलमें से आधा देड भोगकर छूटे हुए इन १८०० 
भाइयोंको जिस मार्ग परसे झंडा छेकर चलनेके कारण बढी किया 
गया था। उसी मार्ग पर झंडे के साथ एक विशाल जनयात्रा 
(जछस ) निकाडी गई। नगर के लोगोने भी इसमें वहुत उत्साह- 

णी भाग छिया। पर एक दूसेरने एक दूसरे का नाम नहीं 
लिया। नागपुरमें तिरंगे झंडे का जयजयकार हुआ । 


ण्३ 


९, चुनाव-कालिक उपरामता 


जब महाराज नागपुरसे छूटकर आये तब देशका वातावरण 
बिलकुछ परिवर्तित हो चुका था। जब गांधीजी पकड़े गये थे 
तब जनता में जो उत्साह था; वह ढीला पड़ गया था। स्वदेशी 
हल्चढ के कारण आरंभमें विदेशी कपड़े वेचना विलकुछ बंद हो 
गया था। आज उसका व्यापार घड़ल्लेसे चल रहा था। मानो 
देश में कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार छोग दैनिक सामान्य 
जीवन जी रहे थे। रचनात्मक-कार्य की उमंग जो आरंभ में 
उठी थी, चर्खे और राष्ट्रीय शिक्षगमें छोगोंने जो उत्साह दिखाया 
था, वह अब मंद पड़ता जा रहा था। कई-एक श्रद्धालु काये- 
कर्ता ऐसे मंद वातावरण में भी अपनो श्रद्धा को दृढ़ रखकर स्वये 
उठाये हुए रचनात्मक काये में जुट रहे थे। 

महाराजने जाते ही पहला काम महेमदावाद की अनाथ बनी 
हुई राष्ट्रीय शारा को बंद करने का किया । 

सन्‌ १९२३ में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ । 
महाराज भी वहां गये थे। वहां का बदला हुआ रंग-ढंग देखकर 
इनका वहसे भाग निकृठने को मन किया | मोछानाम हम्मद अली 
अभी जेलमें से छूट थे। “ घारासमा. में प्रवेश करना चाहिए, 
यह संदेश लेकर ये क्राग्रेस में आये थे। जब से भारतीय राज्य- 


ण्षटु 


तेत्र में गांधीजीने प्रवेश किया; तबसे थारासमा के कार्यक्रममें 
रस लेनेवाले भाई शांत बेठे थे। असहकार के ग्रवाहने धारा- 
सभा का नाम भुढा दिया था। पर मौछाना महम्मद अछी के 
संदेशने धारासभा के मुखियों को फिर से आगे छा दिया | 
घागरासभा में प्रवेश का प्रस्ताव पारित (पास) हो गया। , 
पर इस समय का वहां का वातावरण बहुत तुच्छ वन गया 
था | एक-दूसरे की निंदा, चुगछी और विरोध का वोल्वाछा था, 
इसी महासभा में परिवतनवादी और अपसिविर्तनवादी ऐसे दो 
भाग पड़ गये | थारासभा के प्रवेश को स्वीकारने वाले परिवर्तन- 
वादी और थारासमा के प्रवेश का विरोध करनेवाले अपरिवर्तन- 
बादी कहलाये | परिवर्तनवादी पक्षमें श्री मोतीछाछ नेहरू, देशवंधु- 
दास, मौछाना महम्मद अछी आदि मुख्य थे। इन अपरितेनवा- 
दियों में श्रीगजगोपाछाचाय, श्रीवह्लभसाई आदि अग्रगण्य थे | 

दिल्‍ली महासभा के वाद चुनावों को चहछ-पहल मची | 
गुजरात में भी परिवर्तनवादी और अपरिवतेनवादी दो पक्ष पड़े 
थे। इस समय के चुनावों में अंधाधुंध व्यय हो रहा था। 
एक-दूसरे पर कीचड़ उछाछा जा रहा था; बढ फेडाया जा 
रहा था। प्रजामानस रचनात्मक कार्योमें से विमुख हो रहा 
था। इसलिए महाराज को इसमें बिछकुछ रस नहीं पड़ा । 
इन्होंने चुनाव कायों में क्रिसीकी भी सहायता करने की साफ- 
साफ "ना! सुना दी। इनका किसी गाव में शांतिपूवक्कत वेठकर 
कोई-न-कोई रचनात्मक काम करने को मत चाहा । 

महेमदाबाद प्रदेशके श्री प्रभुदास ठक्कर महाराज के साथ 
नागपुर-सत्याग्रह में तो थे ही। इनकी माताजी, बहन आदि साथ 


७७ 


है ३ 


कुटुंब धार्मिक भावनावाठा और महात्माजी पर अ्रंद्धांखखनेवालो 
था। इनके घरमें -चर्खा चलता था और हरिजनों के प्रति 
समभाव रखा जाता था। प्रभ्ुुदास ठक्कर तो हरिजनोंकों गाव 
के कृए परसे पानी भर देते थे। इससे आकृष्ट होकर महाराजने 
इनके यहाँ छापरा मँवमें रहने का निश्चय किया। वह ये 
समूह में गीता बाचते, तुल्सी-रामायण संमझाते और चर्खा 
कातते । 

इनकी रामायण सुनकर छापरा के एक बारैया जाति के 
नोजबान का मन पढ़ने को किया। महाराजने इसे पढ़ाना 
आरंभ किया। पर इनके पढ़ाने की पद्धति नई ही थी। लड़के 
के पास सलेट-बत्ती तो थी ही नहीं। महाराज इस प्रकार 
सिखाने ढंगे :-- 

महाराज--यदि तू मुझे फिर कभी मिले तो पछाने खरा :£ 

लड़का--होंवे (हैँ।जी) 

महाराज--बहुत मनुष्य इकद्ठें हुए हों तो उसमें से भी 
पछान निकाले ! 

लड़का--हं । 

सहाराज--किस ढछिए £ 

लड़का--आपको देखा है इस लिए | 

महाराज---तो जो तू देखता है; वह याद रखता है न 
जे में बताऊँ याद रखेगा! 


लड़का --हैं। । 


जिद 


यह कहकर महाराजने जमीनपर “ क ” लिख दिया और 
कहा कि इसका नाम 'क* है | इस प्रकार महाराजने इसे 
पहली संथा दी। दूसरे दिन लड़केने जहाँ-तहाँ “का ही के! 
खींच डाछा । अपने साथी दूसरे ५७ सत्तावन पाढियों (चरवाहों) 
को भी इसने यह सिखा दिया | 


दीवेसे दीवा जगता है । ऐसी यह प्रौढ-शिक्षणकी पद्धति थी। 
घर-घर सिखाने नहीं जाना पड़ता था। एक सीखा हुआ दूसरे 
अनेकोंकी सिखाता जाय | 

थोड़े दिनोेंमें तो वह लड़का नाम वाचने लगा और अंतर्मे 
रामायग भी पढ़ने छगा। इस छड़केका प्रभाव इसके छोटे भाई 
पर भी पड़ा इसकी रंगत सारे कुट्धंबदर चढ़ी। समस्त परिवारने 
. मांस खाना छोड़ दिया। 

इस प्रकार महाराज छापंर गँंवमें बैंठ बैठे कातते थे और 
बीचते थे । पर इनके जीवनकी छाप तो आसपासवालों पर पड़ती 
ही रहती थी। ये अपने स्वमावानुसार खाढी तो बैठ नहीं सकते 
थे । इसलिए छोटा-मोटा कोई-न-कोई स्थानिक काम भी करते 
ही रहते थे। 


१० वालवोड़की भाटडी 


एकबार महाराजका वालबोड़ जाना हुआ । वहँँके मुखी 
(नंबरदार) और दूसरे एक संमाननीय बृद्धके साथ रातको पड़े- 
पड़े बातें चल रही थीं। वात-बातमें उस इद्धने कहा कि “हमारे 
यहा आवाड़माताकी रोक है। इसलिए पक्के मकान तो हमसे 
बनवाये ही नहीं जा सकते। ” यह वात सुनकर महाराजको 
अचरज हुआ। साथ-साथ इस गैवमें इतने समृद्ध छोग होने पर 
भी पक्के मकान क्‍यों नहों बनवाते ? ,इस प्रकारके इनके मान- 
सिक्र प्रश्षका समाबान भी मिल गया | अब तो यहोँ इंटोंके पक्के 
मकान बनने छुग पड़े हैं। अभी भी दीवार परकी ऊपरी स्तर (तह) 
मिट॒टीकी बनवानेकी प्रथा कुछ लोग पार रहे हैं। उस बृद्धने यह 
भी कहा था कि हमारे यहँँएक चारण-श्ली ( भाटड़ी) खेलती है। 
[ खेलना-भूत-प्रेत आदिका आवेश होने पर सिर धुनना ] इसमें 
माता आती हैँ और एक वर्षमें एकवार छोटा भैंसा मारकर यह 
उसका सारा लहू पी जातीहै।” महाराजन कहा- ऐसा नहीं हो 
सकता ,। इद्ध बोछा- जब ऐसा होगा तो उस समय में आपको 
दखनके लिए बुलारऊँगा,। महाराजकों यह सुनकर अचंभा हुआ । 

इस बानके दो-महीनंकि बाद वहाँके चोकीदारने अर 
मुखीकी चिट्ठी महाराजकों दी। इसमें लिखा था-जहँ। बेंठ हों; 


जद 


वहाँसे सीवे उठकर आइए ,। दूसरे द्विन बोरसदमें काका कालेल- 
करनजीकी अध्यक्षतामें “ गुजरात-राजकीय-परिषद ” भरनेवाली थी । 
इसके साथ-साथ “ हरिजन-परिपद ” और  बारेया-परिषद्‌ ” भी 
आयोजित की गई थी। हरिजिन-परिपदके प्रमुखके रूपमें मामा 
साहेव फड़के जानेवाले थे और बरेया-परिषदके प्रमुखके रूपमें 
महाराजजी । पर चिट॒ठी आई देखकरे महाराजने वाल्बोड़ होते 
हुए “ बोरसद ” जानेका निश्चय किया | वहाँ पहुँचने पर महाराजने 
जाना कि यहाँ तो बाधा उतरनेवाढी है और मैंसेक़ा बव होगा। 
वह भाटड़ी क्रितना छह पी जाती है-यही दिखानेके लिए महाराजको 
बुल्वाया था। 


यह जानकर महाराज को दुःख हुआ। पर आना हो 
गया है तो इस भैंसेका वत्र रोकना चाहिए-एऐसा इन्होंने मनसे 
विचार किया। वहाँकी प्रथा एसी थ्री कि जब वह चारण-ख्री 
( भाटड़ी ) खेछने छगती तब भैंसेको सिंगार कर इसके सामने 
छाया जाता और कोई पाटणवाडिया तल्वारसे मेंसेका सिर काट 
डाछता । महाराज पाटणवाड़ियोंसे मिले और उन्हें समझाया 
कि माता कभी किसी निर्दोष पग्राणीके प्राण छेकर प्रसन्न 
नहीं होती । ऐसे पापकर्ममें इसका साथ नहीं देना चाहिए । 
पाटणवाडिया जातिको महाराज पर बहुत श्रद्धा हैं। इसहिए 
इसके पंचने तो प्रस्ताव पास कर दिया कि “जो सैसेका सिर 
काटेगा, उसे जातिसे बाहर निकाछ दिया जायगा और ५०) 
पचास-रुपयेका दंड होगा।' एक ब्राह्मणको भी जो बह पुरोहित 
के रूपमें काम करता था महाराजने समझाया। इसलिए उसने 


ण्र 


भी इस काममें भाग न लेना स्वीकार लिया। महाराजकें कहनेसे 
मुखीने ढोल बंजानेवालेकी आज्ञा नहीं भेजी । 


समय हुआ | वह चारणी आई। वह पतली और गौर 
वर्णकी बूढ़ी होने पर भी तेजस्वी आंखोंवाढी थी। उसने मुखी 
की ओर मुड़कर देखा और कहा-त््यों मुखी मेरे पास ढोछ क्‍यों 
नहीं भेजा £ ? मुखी बोछा, “माताजी अभी भेजता हूँ। महाराजने 
देखा कि मुखी डर गया हैं। इसलिए महाराज जेनियोंके मुख्य 
मुख्य व्यक्तियोंस मिले | ये सब मिलकर “यह भैंसे का वध किस 
प्रकार रोका जाय ” इसीकी चर्चा कर रहे थे। 

ये चर्चाएँ चल रही थीं कि इतनेमें तो इनके पास ढोल 
बजाता हुआ जछूस आया | इसमें करिल्कारियां मारते हुए लड़के, 
सिंगारा हुआ मैंसा, नंगी तलवारोंवाले ज़वान, नये पहरावेमें चारण 
और बिलकुल पीछे मघुर स्व॒ससे गीत गाती हुई चारण-ख्रियां थीं। 
इस समथका रंग-ढंग और वातावरण ही ऐसा था जो किसीको 
भी उत्तेजित एवं भयभीत कर सके। थोड़ी देरमें तो यह बहुत 
ही समीप आा गया। वह पुरोहित ब्राह्मण मैंसेको देखकर अपना 
सिर पीटने छगा और अनेक प्रकारकी दुह्ाइयां देने छगा । पर टोला 
तो आगेही बढ़ता चलाजा रहा था। ढनिये घबरा उठे । वहँसे भागकर 
चौतरे पर जा चढे । 'में तो यह सब देखकर किकर्त्य-विमूढ़ हो गया। 
मेरे मनमे आशंका उठ रही थी कि ये सव मेरा कहना मान छेंगे ? यह 
टोछा मेरे पाससे होकर आगे बढ़ा । मैंने सी मनमें निर्णेय कर 
"लिय्रा और में भी हूवे-लंत्रे डग भरता हुआ इस टोले के पीछे 
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पछे चहने ल्‍गा।” कई-एक पाण्ण्वाडियोंकों ढगा ' कि दुछ-न 
कुछ अवध्य होगा। ये महाराजके पीछे-पीछे चढने ढगे। 

गांवसे थोड़ी दूर नदीके किनारे माताका स्थानक था। वहां 
जाकर सारा टोछा विछी हुई दरियों पर बैठ गया। बहनों में से 
कई-एक खेलने रूगीं, सिर घुनने ढगीं। दूसरी गा रही थीं। 
भैंसेकी सबके वीचमें खड़ा कर रखा था। महाराज एकाएक 
इन सबमेंसे रास्ता बनाकर मैंसे के पास पहुँच गये | कई-एक 
चारण महाराज को पछानते थे। एकने इनका सब्कार किया | 
महाराज इससे ही कहने ढगे-'इस निर्दोष मैंसे को न मारो तो ? 
इसने कहा-यह वात हमारे वशकी नहीं। माता की इच्छा हो 
तो हम तो इसंमें भी खुश हैं। 

महाराज वहाँसे आगे वढ़कर उन थुनती हुई वहनोंके टोलेमें 
घुसे और उस अगुआ वृढ़ी माईके सामने जाकर कहने ढगेः- 
“माताजी |! आप इस निर्दोष भेंसेकों किस लिए मारती हैं? ” 
उसने छाल आंखें फाइड़कर महाराजकी ओर देखा और कहा तू 
क्यों यहँ। आया है? जा यहँँसे चलछा जा; नहीं तो फाड़ खाबेंगी। ” 
महाराज वोले-माताजी ! मुझे फाड़ खाना हो तो खा छीजिए; 
इसकी कुछ चिता नहीं। में तो विचार-पूर्वंक आपके पास आया 
हूं । पर यह वेचारा मैंसा तो इसकी इच्छाके विना ही छाया गया है। 

मद्ाराज ऐसा बाल ही रहे थे कि इतनेमें उस बूढ़ी माईने 
संकेत किया | जिससे पास बैठी हुई कई-एक बहनें महाराजको 
चारो ओरसे घेरकर नोचने-खसोटने छगीं और दांत मारने छगीं। 


महाराजके कपड़े फाड़ डाले | महाराज खुनाते हैं-“मुझे स्वयेको 
क्या हो रहा हैं; इसका कुछ मांन नहीं रहा। मेरे शरीमेंसे रह 
निकलता देखकर चार-पांच चारण आये और मेरे हाथ-पैर पकड़ 
मुझे उठाकर भाग निकले | एक-आधघ खेत दूर जाकर मुझे नीचे 
रख दिया। थोड़ी देर बाद ही में खड़ा होकर फिर उसी टोलेकी 
ओर चढा | इतने में ही एक जनने मेरे आगे आकर कहा कि 
मैंसे को काट दिया गया है। कोई क्षत्रिय नहीं उठा | इसलिए 
चारणने ही काट दिया। 

इंस बनावसे णाटणवाड़ियोंकी भावना उत्तेजित हो उठी। 
वे हल्ला करनेकों सन्नद्भ हो गये । पर . महाराजने उन्हें समझाकर 
रोक दिया | उस दिनसे पाटणवाड़ियोंकी जातिने प्रस्ताव पास 
किया कि “विवाहके समय चारणोंका भाग नहीं निकालना 
चाहिए | ” यह प्रस्ताव गौव-गाव पहुँचा दिया गया। बनियों, 
पाटीदारों तथा दूसरों जातियोंने भी चारणोंका बहिष्कार किया। 

मह।राजका मन बहुत झ्ुब्ध हो उठा। इसलिए थे दहँ। 
अधिक देर न रुककर सीधे बोर्सदकों चल पड़े । 

अगले दिन बोरसदमें तीनों परिषदोंके प्रमुखोंका जछूस निक्राढुता 
था । उस समय महाराजकी बहुत ढ्/ँढा-हढी हुईं। पर महाराज 
तो बालबोड़में थे | दूसरे दिन परिषदके आरंभ होनेसे पहले मंहाराज 
आ पहुँचे। इससे सबको वहुत आनंद हुआ |. पर महाराजको 
चिथड़ोंमें देखकर और वालबोड़का समाचार जानकर सरदार साहवको 
भी दुःख हुआ। 


दर 


११ हैडिये वेरेकी लड़त 


अंग्रेज सरकारके राज्यमें सूरज नहीं ड्बता था “ऐसा कहा 
जाता है। पर सात-सात वर्षसे बोरसद प्रदेशमें बाबरदेवाकी टोली 
छट-मार कर रही थी। हजारों छोग इसके त्रासके भोग बन चुके 
थे। सरकारी पुलिस इस टोलीकों पकड़नेके लिए कौन जाने कैसा 
प्रयत्न करती थी कि इस टोछीका एक भी आदमी इसके हाथ 
नहीं आता था | अंतमें पुलिसक्ी अपकीर्ति ढँकनेके लिए. सरकारने 
/ टाइम्स ? के समाचार दाताकों बोरसद भेजा | उसने विवरण दिया 
कि बाबरदेवा और इसकी टोलीकी छट-मारमें स्थानीय जनताका 
हाथ है। यह इन्हें छिपा लेती है । जिससे ये पकड़े नहीं जति। 
सरकारको तो बहानाभर चाहिएु था। थोड़ ही समयमें ४०० 
चारसौ सैनिक्रोंका एक दर बोरसदमें भेजा गया। उसके खचेके 
बहाने बोरसद प्रदेशके ९० गांवों पर तथा आएंद प्रदेशके रेलवे 
लाइन परके १७ गांवों पर सरकारने २४७०००० दे! छाख 
चालीस हजार रुपयेका व्युनिटिव टैक्‍स” लरूगाया। गांवके पुलिस 
पटेल तथा मेहतर को छोड़कर अठारह वर्षसे ऊपरको उमरके प्रत्येक 
जनके सिर [सरकारी शिक्षक और साधु बावाके सिर भी) सामान्यतः 
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ढाई रुपये का कर मढ़ दिया गया। इसी लिए छोग इसे 'हैडिया 
वेरा, कहते थे। [ हैडिया-मूंड, वेरो-कर ] | 

बादमें जाच करने पर पता चला कि बाबरंदेवा को शरण 
देनेवाले अधिक-से-अधिक तो 9०-५० घर होंगे और वे भी 
भय या छाहूच के वश सहायता करनेवाले । ऐसे चाढीस-पचास 
जनों के अपराध के बदले सारी जनता पर दंड थोपा गया। 
बादमें यह भी सिद्ध हो गया कि इसमें सरकारी पुलिस का हाथ 
और सहकार भी था। ऐसा था ब्रिटिश सरकार का न्याय ! 
बोरसद प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा इस अन्याय की बात सरदार 
वह्लम भाईके पास पहुंची । सरदार साहबने पंड्याजी, रावजीभाई- 
मणिभाई,- महाराज आदि को इस संबंधमें सच्चा समाचार प्रात 
करने के लिए गाँवोंमें भेजा । छह-दिनमें सरदार साहब भी 
बोरसंद जा पहुचे | जीव करने पर विदित हुआ कि खढाणा! 
गँवमें प्रतिजन ३॥] रुपये और “गालेल” एवं 'जोगण! में प्रतिजन 
७] रुपये का कर छादा गया था। महाराज आदि समाचार 
प्राप्त करके आये और सरदार साहब ने पूछते समय खूब बालकी 
खाल उतारी । महारात्र कहते हैं कि मुझे तो इन्होंने प्रश्न-पर-प्रश्न - कर 
करके बहुत उल्झाया। इस समय सरदार साहबके साथ इतना 
गाढ़ परिचय नहीं हुआ था। मुझे ये बहुत कठोर प्रतीत हुए | 
इनके अविश्वासभेरे प्रश्नों को परंपरासे मनमें हुआ कि परमात्ता 
कभी ऐसे मनुष्य के पल्‍ले न पड़ावे। मेरी प्रत्येक बात को 
झूठी सिद्ध कर रहे हों, इस ग्रकार ये प्रश्न करते थे। इस विषयरमें 
मैंने पंड्याजी के पास दोषावेदन (शिकायत) भी किया था। 


रदडे 


पर उसी दिन सा्थक्रा७ बोर्सद की खुली समामे इन्होंने जो 
भाषण किया, डसे मुनकर में आश्र््रचक्रित हो गया। हमारी 
वालकी खाल उतारकर जो समाचार इन्होंनि प्रात किया था, उसके 
आधार पर ये सरकार को चुनौती देते थे । इन्होंने सभामें कहा 
कि मैंने अपने विश्वासपात्र साथियों को गैव-मौव भेजकर आंच 
कराई है। में समप्रमाण कहता हैँ कि मौव को निर्दोष प्रजा 
पर यह आपा-धापी का अंधाईुँध स्य हैं। प्रजा छटो जा रही 
है, इसे बचाना तो एक ओर रहा उल्टा उस पर कर थोप 
दिया गया है। यह तो वही बाल हैं कि कमजोर का ज़ोरू 
पर जोर।! इन्होंने इस सभा में प्रजापक्ष इतने सुंदर ढंगसे 
प्रस्तुत किया था कि में तो इन पर मुख्य हो गया। मैंने देखा, 
जो इन्होंने प्रश्न कर-कर के मुझे उल्झाया था। उसके मूलमे 
इनका उद्देश्य सचाई प्राप्त करके अपने - विपय को 
था। वहुत-से छोगों को बाहर से देखने पर सरदार 
प्रतीत होते हैं। मेरा भी पहछा अनुभव ऐसा ही था। अधिक 
परिचय हो जाने पर विदित हुआ कि इस उम्र मुखाक्ृति और 
वाणी के मूलमें कोमल हंदय पड़ा है।” | 
'क सप्ताह में सारे बोस्सद प्रदेशीय जनता की एक 
विशाल सभा बुलाई गई | इस समय के प्रमाण में यह समा 
डुत बड़ी कही जा सकती है। इतनी वड़ी थी कि व्याख्याता 
गे शब्द उठ छोर तक बहुत कठिनता से पहुंचता था। इस समा 
में गुजरात के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता और अपग्रेसरों को भी 


धंढ़ बनाना 
चहुत उम्र 
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आमंत्रित किया गया था। इस समभामें हेड़ियेवेरेके विरोध 
छड़त चढाने का प्रस्ताव पास हुआ और प्रदेश के अलग 
न्अत्ग विभागों में शिविर डाहने का निश्चय क्रिया गया। गाना, 
सुगाव, वीरसद, बहेरा, ऑकलाव, कंथोरिया, अलारसा, बोछाद तथा 
'बासद--इन नौ शिविरों में जिलेके' अनुभवी कार्यकर्ता अपने अपने 
डेरे डालकर बैठ गये । बोरसदकों मुख्यअडडा बनाया गया । 
वहां दरबार साहब और पंडल््याजी रहते थे | किसी गांव में 

कुछ भी हो जाय वह स्ती-रत्ती अडडों के कायकर्ताओं द्वारा 
: सायंकाछू से पहले-पहले मुख्य अड्डे पर पहुच ज़ांता था | महा- . 
राजके भागमें कांठा विभाग आया था। इससे पहले काम कर- 
ने के रिए महाराज मही नदीके खड़ढोंमें बसे इस कांठेके. गांवों 
में कमी नहीं गये थे। इस हैडियेवेरे की छड़तने इन्हें कई-एक 
नये ही अनुभव कराये । 

' इससे पहले पेटलाद से डेढ़-एक कोस पर स्थित जोगण 
गाँवमें महाराज एक बार गये थे। जोगग छोटा सा गरीब गाव 
है.। इसमें मुख्यतया पाटणवाड्डियों की बस्ती है। पर इस 
गाव की * मथरावटी ? मैी थी। जिस दिन महाराज वहाँ 
गये थे । उसी दिन किसीने १५०) रुपया देकर एक खून 
करा दिया .था। उसकी जाच के लिए आये हुए इस विभाग 
के फौजदार और पुलिस का वहों पड़ाव था। 

फोजदार के मुहमेसे -कानके कीड़े मर जायैं-ऐसी गालियां 
'.. निकलती थीं | मार-पीट चछ रही थी । सारे गाव का ध्यान 
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यहीं केंद्रित था। इस गाव की गरीबी गंदे-मंदे छोटे-छोटे 
घर और मार-पीट का दक््य देखकर महाराज को रहानि हो 
गई | सन्‌ १९-२२ में जेढ़ जाते समय गांधीजी का कहा यह 
वाक्य-तू इस जाति की सेवा करना! इन्हें फिर याद आया | 
सोचने छगे-में इनकी किसी प्रकार सेवा करू! महाराज कहते 
हैं कि इस समग्र मेरे मनमें अनेक विचार आये-“ इनकी गरी- 
वी दूर करनी चाहिए, इनकी गंदगी निकाहूनी चाहिए, इनको 
कुटेवें छुड़ानी चाहिए | यद्धि यह सब करना हो तो मुझे इनके 
बीचमें ही रहना चाहिए। ऐसा भी मनमें आया कि दूसरी दोड़ा- 
दौड़ की अपेक्षा यही सच्ची सेवा है।” महाराज के मनमें इनके 
लिए. बहुत आत्मीयता जागी। इन्हें वे अपने स्वजन ही दीखने 
लगे। ये विचारते थे “ये छोग चोरी क्यों न करें? हमारे 
धनियोंने इन्हें चूसने में क्या वाकी रखा हैं? ये शराब पीकर 
व क्यों न करें / जितना ख्चे और परिश्रम हमारे बालकों पर: 
होता है। उसमें से क्रितना इन्हें ज्ञान या अच्छे संस्कार देने के। 
लिए किया जाता हें? इनकी दृष्टि विशाल न हो, इन्हें देश 
दनिया या ख्राज्य की कल्पना न हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या १ 
इनके पास जाकर कभी किसीने ऐसी बातें की! ” महाराज ज्यों ' 
ज्यों विचार करते जाते थे त्यों त्यों इन्हें ये चोरी, छूट और : 
हत्या करनेवाके निर्दोष बालकों जेसे दीखने छगे । महाराज इस . 
गांवमें दो-तीन घंटे ठहेरें। पर इन तीन घंटोंके लिए इनके 
सामने एक नई ही दुनिया खड़ी हो गई। महाराज कहते हैं:- 
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£ मैंने सोचा कि मुझे इस काम में ही जुट जाना चाहिए। 
झहर्‌- के काम करनेवाले बहुत होते हैं। पर इनंका साथी कोई 
नहीं। मुझे इनका साथी हो जाना चाहिए। इस जोगण गाँवमें 
ही मुझे पाटणवाडिया और बारेया जातिमें काम करनेकी दीक्षा मिली 
यह कहना अनुचित न होगा ।” 

'जल्दी से जल्दी इस गाँव में आकर बैठ जाऊँ! ऐसा 
विचार लेकर वहां से ये निकले थे। पर ये वहां आकर स्थिर 
बैठ जायें, इससे पहले इनके सामने हैड़िये-वेरे की छड़त आकर 
खड़ी हो गई । 

. इस कारण इन्हें स्थिरे बैठना न मिलछा। परंतु इस जाति. 
डी रहने की मिले; इसलिए इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र कांठा 
विभाग चुनो | ह 
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१२-गँवसेंसे ब्राह्मण भूखा जाय ? 


बोरसदकी सभा विसर्जित होने पर महाराज “संस” गये। 
वंहंके मुख्य किसान भाई आशाभाई से ये मिले और इन्होंने 
उसे विदित कराया क्रि हेंडिये-वेर की लड़त के छिए मुझे इन 
कांठे के गाँवोंमें फिरना हैं। महाराज इससे पहले कमी रंससे 
आगे के गाँवों में नहीं गये थे । इसलिए जांशाभाईने कांठे के 
अठारह गांवों की सूची बनाकर दे दी। यह लेकर ये तो चेल 
पढ़े | सभी गाँव नये थे; इसलिए ये नाम भूछ जाते। बार 
बार महाराज यह सूची निकाल-निकाहकर नाम देख छेते। 
पहला गाँव आया “अमियाद ? | इस गाँव की गछी-गछे में घूम 
,बूमकर महाराजने समझाया कि “ हैंडियावेरा क्या है? और 
क्िसलिए नहीं भरना चाहिए। महाराज की बातों में छोमगों को 
रस पड़ता | इनकी वातें सुनने के बाद सभी हेंडिय|-वेग न 
भरनेमें सम्मत हो गये । दुपहेर इन्हें भूख ढगी तो इन्हान साफ 
सुरथरे अच्छी स्थितिवाले घरम जाकर कह दिया--“ आज़ में आपके 
यहाँ जीमूंगा !। य्ृहपतिने कहा-' बहुत अच्छा !। झटपद उसमे 
पानीकी घड़ा मांजकर मेंगवा दिया। महाराजने केवछ आधसेर 
खिचड़ी छी। नहाकर आंगन में ही तोन 8 टें खड़ी करके खिचड़ी 
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बनाकर खा ही। यहाँ का काम हुआ । थे आगे बढ़े | ' दहेवाण! 
पहुँचे । यहाँ के ठाकुर (ग्रामपति ) ने हैडिया-वेरा न भरनेका 
वच्चन दिया। इससे महाराजकों बहुत आनंद हुआ । पर जब 
यह बात पत्रों में प्रकाशित, हुई तो ठाकुर साहब कुछ घबरा 
गये थे। 

“ गाजणा” के ठाकुर साहब के गले महारात्र की बात न 
उतरी । क्योंकि उस के मनमें गांधीजी के प्रति उल्ठे बिचार थे। 
चह ऐसा मानता था कि गांधीजीने घम को भ्रष्ट कर दिया है। 
इसलिए वह गांधीजी पर झुंझलाकर ( चिढ़कर ) महाराज को धर्मका 
उपदेश करने छगा | महाराजने सामने से प्रन किया कि धर्म 
का उपदेश करने का अधिकार क्रिसका है! यदि आप क्षत्रिय 
धरम का पाछन करते हैं तो फिर गावमें छूट होने पर आराम 
से-सोये कैसे रह सकते हैं: धर्म के विषयमें आप -अधिक जानते 
हैं या में ब्राह्मण अधिक जानता हैं ? ऐसी बातें सुनता किसे रुचे ? 
ठाकुर साहबने भी आवेद में आकर सुना दिया कि “जो तुझे ऐसा 
उलूंदा-छुल्दा बोलना हो तो निकल इस गैवसे बाहर ।” महाराजने 

पूछा “में क्‍या उलटा-छुल्ठा बोछता हूँ?” गौवमें से बाहर में 
. क्यों कर निकछ ? देखता हूँ कौन है मुझे निकालने वाला £ . 

इस प्रकार ठाकुर साहब के साथ बोल-चाल हो जाने के वाद 
महारात्र गाँव से बाहर की एक धर्मशाछा में जाकर बैठ गये। 
महाराज के साथ एक पाटीदार सदगृहस्थ भी था। सायंकारू हो 
गया था। इतने में इसी गाँव का परवेतर्सिह नामक एक भाई 
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महाराजकि पास जआांया और पूछ-ताछ करने रूगा * कहाँसे आये हैं! 
“क्या काम हैं ?” महाराजने इनके यहाँ. आने का कारण समझाया 
और भाई के हाथ पर एक रुपया रखंकर पूछा कि इस भाई .के 
लिए थोड़ी सुखड़ी (गुड़ और आठा मिलाकर घी में पकाई एक 
- बानगी ) बनवाकर छा सकोंगे / उस भाईने रुपया वापस करते 
हुए महाराजसे कहा कि “ यह आप क्‍या बोल रहे हैं? ब्राह्मण 
का पुत्र हमारे गाँव में से मूखा जा सकता है? आप दोनों चंहें 
मेरे घर, खा-्पीकर आराम से रात काटे | कछ सवेरे जहँ। 
आपको जाना हो वहाँ जायें।” उस भाई का आग्रह और भाव 
देखकर महाराज उसके साथ चढछ पड़े। चढते-चढते महाराजने 
कहा कि “हमारे ले जाने में कुछ लाभ नहीं होगा, ठाकुर तुम्हें 
व्यर्थ तंग करेगा।” ठाकुर साहब के साथ बना हुआ सार किस्सा बता 
दिया । पर उस भाईने उत्तर दिया ' भले जो होना हो सो हो, पर 
मैं ब्राह्मण को अपने आंगनमें स भूखा क्यों निकाल?! घर ले 
जाकर दोनों अतिथियों को प्रेमपूवेंक जिमाया । महाराजने उसे 
हैडियेवेरे की बात समझाई | इसमें भी बह सम्मत हो गया | 
इतना हीं नहीं; पर उसने तो ऐसा भी कहा कि “ यदि यह बात 
आप सबके समक्ष कहें तो बहुत अच्छा हो। आप कहें तो में 
सबकी इकटठे करूं ! ” महाराज को इससे बढ़ कर और अच्छा 
क्या छूगता ? इन्होंने कहा “ यद्धि तुम इकट्डे करोगे तो में अवश्य 
सबकीों समझाऊंगा । उसी गत उसी उत्साही भाई ने घर-घर जाकर 


ठाकुर साहब के समीप ही स्वामीनारायग-संद्विर के चौगान में. 
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सब को इकटेठ किया । महाराज ने इस सभा में “हैडिया वेरा क्यों 
जाया और हमें क्‍यों नहीं भरना चाहिए ” इसका सारा इतिहास 
कह सुनाया । इसी समामें इन्होंने सच्चा राज धर्म क्या होता है- 
यह भी समझाया। इसके उदाहरणंभ राजा रामचन्द्र का आदर 
रखा । इन सब बातों का छोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। महाराज 
'की थे बातें सुनकर ठाकुर साहब का छोटा लड़का इनके प्रति 
बहुत आक्ृष्ट हुआ। थोड़े दिनों के बाद बोर्सद जाकर महाराज 
के पाससे कातने के छिए चर्खा भी ले आया। 

पर ठाकुर साहब ,को यह संब अच्छा नहीं लगा। दूसरे 
दिन इसने उस पवतसिंह. को. बुछाया और पूछा “ तूने उस ब्राह्मण 
को क्यों बुछाया था?” उसने उचर दिया “ब्राह्मण के पुत्र को 
में अपन गाँव में से भूखा जाने दूं, यह हमें शोभे ?” ठाकुर 
साहबने ग्रइव किया -- पर तूने तो सारा गाँव इकट्ठा कर के 
सभा भरी और भाषण सुने थे न” इसके उत्तर में पर्वतसिह 
बोछा - किसीने घर के कोठे पर बैठ कर सुना होगा तो किसीने 
प्रत्यक्ष बैठकर सुना होगा - इसमें हो ही कया गेया! ठाकुर 
साहवन इस समय तो परवेतसिंह को अभ्िक कुछ नहीं कहा । पर 
मनुष्य का विषेला स्वभाव एकदम अपना विष नहीं छोड़ता | * 
. अवसर पाकर पर्ब॑तसिह को ब्राह्मण को जिमाने के अप में 
२००--३१०० के गड़ढ़े में उतरना पड़ा । 

धीरे धीरे महाराज सब्र गाँवोंमें फिर गये। बादमें तो ये 
ऐसी चौकड़ी भरते क्लि डेढ़ द्विनमें १८ गाँव छान मारते । कांठि 
व्रिभागके गाँवोंमें हेंडियावेरा न भरनेका संदेश पहुँच गया | 


ज्न्‌ 


१३-सयनसेवक' कया होता है? 


जिस प्रकार हेंडियावेरा न भरनेका संदेश महाराजने कां& 
विभागमें पहुँचाया था; उसी प्रकार दूसरे कार्यकर्ताओंने भी अपने 
“अपने विभागोंमें यह संदेश पहुँचा दिया था। पर दूसरे विभा- 
गोमें और महाराजके विभागमें एक अंतर था। शिविरोंमें स्वथ्- 
सेवकॉंका अड्डा होता था। कोई भी गाँव ढीला पड़ा कि श्वट 
स्वयेसेवकोंकी टुकड़ी वहाँ। पहुँच जाती । महाराज को खये- 
सेवकों की ठुकड़ी मानिए था स्वयंसेवर्कों का मुखिया कहिए, ये 
अकेले हो सब कुछे थे। इनकी कार्यप्रणाली ही ऐसी थी कि 
इसके लिए न दूसरे स्वयंसेवकॉकी या अन्य किसी व्यवस्थाकी 
आवश्यकता पड़ती थी। महाराज जिन अठारह गाँवोंमें काम करते 
थे; वहां के छोगोंक साथ ऐसा सीमा संबंध सघ गया था कि 
आवश्यकता पड़े तो ये छोग ही स्वयंसेवकका काम करने छग 
जायें। इतना होने पर भी इन्हें एक अनुरूप साथी मिल 
गया था। इनका नाम था बोड़का महाराज। इनका मूल नाम 
तो गणपतिशंकर था, पर ठिंगना शरीर, सादा जीवन और घुटा 
हुआ सिर देखकर छोगोंने इनका नाम “बोड़का महाराज” रख 
छोड़ा था। बोड़का महाराजका नियम ऐसा कि गेज दो-तीन 
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गाँवोंमं घूमें, छोगोंसे मिंढें, स्मित करैं और बहुत कम बौढलें | 
इनका ख्चे तो कुछ मिलता ही नहीं था। घूमते-घूमते जहाँ 
खानेकी सुविधा मिले वहीं खालें और लोगोंको उत्साहित करते रहें। 

एक दिन “रास 'से . महाराज. पर छंदेश आया. कि. करू 
डी. डी. सी. स्वय॑ आकर बदुरुपुरमें वेश न भरनेवाढ़ों के यहाँ 
जप्ती करनेवाले हैं। महाराज रातो-रात वदंरूपुर पहुँच गये । 
बोड़का महाराज इसी गवमें थे। महाराजकी सूचनासे इन्होंने 
खेत-खेत फिर्कर रातो-रात गावकों इकट्ठा किया। कांठे विभाग 
के छोग वर्षका अधिक समय खेतोंमें छप्पर छाकर ही बिताते हैं । 
महाराज मिलनेके लिए बुढछाते हैं। इसलिए क्षणमर की भी देर 
किये बिना सब छोग इकटठे हो गये | इनके समक्ष महाराजने यह 
बात रखी---“करछ साहब आवेगां। हेंमें वेरा भरना नहीं । दूसरे 
-विभागमें तो स्वयंसेवक हैं; पर मेरे पास स्वयंसेवक नंहों। इस- 
लिए तुम्हारी सहायताकी आवश्यकता पडेगी।” एक जन बोल 
उठा # “पर बापजी | यह सयनसंवक कया होता हैं: आपका 
इससे क्या काम है ?” महाराजने समझाया, “कर साहब आकर 
घरोंकी जप्ती करेंगा। स्वयंसेवक हों तो सब जगह संदेश पहुँचा 
आधे कि- कोई घर खुछा न रखे । यदि आँगनमें ढोर भी बंधे 
हँगे तो ये भी जप्तीमें ले लिये जायेंगे। साहब आया है। 
ढोर घरोंमें बांध दो या खेतोंमें ले जाओ। इस प्रकार घूम- 
घूमकर छोटे-मोटे समो संदेश घर-घरमें पहुँचा आवे। रात- 


# गुजरातमें श्रद्धेयों के लिए प्रव॒क्त होनेत्राछा शब्द ! 


ज्र्‌ 


घरात देखें बिनों और बिना किसी इुचके छोगोंका हिंत कर 
चाहे | पेंगई डुलझनमें: पड़ा से सच्ची सलाह और अपनेंसे 
लतनी सहायता हो सके कौर-- इसकी नी हे स्वयंसेवक । ! 
पर ये अपर वोडका महीशाज हैं. तो सही ४ भाई । हम कान 
कितनी दौड़ादीड़ी करे सकते हैं! मेरे भाग १८ गाँव आये 
हैं। इन सबमें हरे पुँचाना है। 
एक सेखिया बोल. उठा कवनी ही. काम हैं लाए 
महाराज ५ कट एक्कर भी घर खा नहीं रहेंगा । पशुओं 
सांकछ और रखते ली कर खुले छोड़ दंगे । आप निश्चित हो 
जाये । कट गँविर्म तक भी नहीं रहेगा | गर्व मुखि 
येके इतना बचे हेनेके बढ, महाराजको चिता करनेका कुछ 
(रण नहीं रहा । इसने एक दुसर के साथ बॉरते करके घर-धरमे 


संदेश पहुँच आगे, ऐसी व्यवस्था की डाली ॥ 
महाराज आधीरात बहांसे  उर्मछा१ इसे | वहाँ के छोश 
हाराज पर खूब भ्ते रखते थे । उन्होंने भी महाराज के कथनानुसार 
सब व्यवस्था कर डाली । वहाँ के लोग इतनें पक्के थे कि 
समय उत्तर विभागका कऋणिदनर मं? प्रा सीन स्वये इस गांव 
ज्॑ आया। इसने कोगों की वर्क ही। पर उर्न परे इसकी 2 
प्रभाव नहीं पड़ा। ईशी प्रकार इहोंति. अह गाँवोर्मि पहँ से 
ही तैबरी कर की थी । 

पकृदिन महाराज रो : से ' कठागा रहे थे । रास्तेमें 
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दिवेल गाँव आया । वहाँ. के ही महाराजकी देखी और 


इन्हें घेर लिया।। एकने कहा-/ महाराज | यह कठाणाकी पुलिस 
लोगों को धमकाकर पूछे के जाती है---इसका क्‍या करें? 
महाराज के पास दूसेरे स्थानों से भी इस प्रकारके दोषावेदन 
( शिकायतें ) आये थे | इसडिए इन्होंने “ डरकर कुछ न देमेको ! 
सम्मति दी और पुंढिस के इस प्रकार के वर्तनका समाचारा्रों 
में दिया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि पुल्सि इन्स्पैक्टर इस 
विषय की जाँच करने आया। इसने कणभेके कितने-एक. किसानों 
से “अमियाद ! गांव में लिखा लिया था कि हमने स्वयं प्रसलतासे 
पुल्सिको पूले दिये थे। महाराज के पास तो अणुःअंणु का 
समाचार पहुँच जाता था। इसलिए यह बात भी तुरंत इनके 
पास पहुँच गई और इन्हें यह भी खबर मिली थी कि पुलिस 
इन्सैक्टर कई-एक बातों को पैसे चुकाकर ठंडा पाड़ना चाहता है। 


इसी समय महाराजने कठाणे में एक सभा की थी। उसमें 
पुलिस की ओर से होने वाले संताप की बात भी छेड़ी थी। इस 
समय पुलिस--इन्सपेक्टर भी वहीं उपस्थित था। इसलिए महाराजने 
उसे लक्ष्य कर के कहा कि यदि किसी के थप्पड़ जमाकर दो 
रुपये निकल्वालें तो ये रुपये क्या प्रसनतापूवक दिये कहे जायेंगे? 
अब साहब पेंसे चुकते करनेके लिए आवें इसका क्या अथ्थ ! 
यह अकेले पैसों का हो प्रश्न नहीं प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। पुलिस 
पूल मांगने आई होगी तो क्रिसानने ऐसे ही थोड़े दे ढिये होंगे / 
खेत में गाय मुँह मार जाय तो वह उसे भी दो छाठियाँ जमा देता है। 


जद 


वह किसान प्रसन्नतापूर्वको पुलिसको केसे पूले दे सकता है? 
पूले लेजानेसे पहले पुलिसने जो धमकियाँ दीं-इसका क्या? 
यों कहकर महाराजने किसानोंकों सलाह ढी कि यदि इस प्रकार 
पैसे ढें तो न लेना और किसानोंने पेसे नहीं लिये । 

इसके बाद तो महाराजके पास छोटी-मोटी बहुतसी पुकारें 
आने लगीं। एक दिन महाराज 'कठोढ 'के पाससे जा रहे थे | 
वहां एक कुम्हारने आकर पुकार की कि पासके थानेकी पुलिसिने 
मुझसे पानी भर जाने के लिए कहा, पर मैंने ना पाड़ दी। 
पुलिसनें मुझे मारा। उस मारकी उमरी हुई रेखाएँ भी उसने 
महाराज को दिखाई | इसलिए महाराज रास जाने को एक 
ओर रखकर सीधे कठाणे के फौजदार के पास पहुँचे | वहँ। 
जाकर इन्होंने पहले यह वावय सुनाया- “ क्यों जी सर्वत्र 
आपका ही राग्य हो गया क्या? बादमें सब समाचार 
कहा । फौजदारने एलिसकों आदेश दिया - जाओ, कुम्हारको 
बुला छाओ। महाराजने कहा, उसने कौन अपराध किया है जो 
वह यहाँ आधे? गरीब कुम्हार अपना चाक बंद करके यहाँ 
आवधे, इसकी अपेक्षा आप ही वहाँ चलकर जाच करें तो यह 
ठीक नहीं £ पूरा समाचार एवं प्रमाण भी वहाँ से मिल सके।” 
अंतर्में उसने वहाँ जाकर जाच करने का वचन दिया। इसलिए 
महाराज वहाँसे चलकर फिर कुम्हार के पास आये और उसे 
सब बातोंसे अवगत क्रिया । साथ-साथ यह भी कहा कि यदि 
तुझे चुढावें तो काम छोड़कर वहाँ नहीं जाना। फोजदार आवे 


3५ 


तो वनी हुई सारी बात कह देना। महाराज गौवसे बाहर 
निकले कि इन्हें खबर मिंठी-'जमादार गौवमें आ गया है और 
फौजदार आनेवाढा हैं। इसलिए ये वहँँसे आगे न जाकेर गव 
वी घमंशाहामें आकर एक बड़ के नीचे बेठ गये। 

थोड़ी देरमें फौजदार आया। जमादारने कुम्हार को बुढछा 
कर घधमकाना आरंभ क्रिया। महाराज को इस बात का पता 
चल । इसलिए ये वहां गये । इन्होंने कुम्हार से कहा कि तू 
यहँ। क्‍यों आया?! महाराज को आये देखकर फोजदारने 
समीपके थानेकी पुलिस को बुढाया। पुलिस आई। इसने 
पूछताउ अरंभ की। महाराजने कुम्हार का झारीर उधघाड़कर 
दिखाया । यह देखकर पुलिस महाराजकी ओर अखें फाड़-फाड़ 
ताकती रही। एक सिपाही तो यहँ।तक बड़बड़ाया कि ये धौढी 
टोपीवाले ही सब बातें उठ तक पहुँचाते हैं; अच्छा, अबं इन्हे 
देखेंगे । महाराज के कानमें ये वाक्य आ गये । इसलिए इन्होंने 
कहा बादमें क्या देखोगे अभी देख लो ना ? तुम्हें इस गावकी 
चौकी करनेको रखा गया हैं या ऐसे गरीबों को तंग करने ! इस ओर 
के गराशियों के मंजे का पेंताना खोलकर रोझ मारने को तुम्हीं ले 
गये थे न ? इस कुम्हारने पानी भरने की ना! कही तो इसे मारा। 
माछूम होता है तुम्हारा ही राज्य हो गया है । 

अंतमें फौजदारने थोडे रुपये पुलिस के पाससे कुम्हार को 
दिल्ाकर वहीं बात दवा दी। इस प्रकार हंडियेवेरे को लड़त 
'चलाते-चछाते महाराज सामान्य लोगोंको उठाने पड़ते अनेक 
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प्रकार के पुलिस आदि के संकरट्टों से परिचित हुण। जहँ। जहं। 
पहुँच सकते थे वहीँ वहँ। उनकी सहायता के लिए भी दौडे। 
पर ऐसी छोटी-मोटी बहुत-सी भिड़ंतों के कारण कई-एक सिपा- 
हियों की आंखों में ये खबकने छगे । इनकी गरीबों के प्रति 
दयाछता देखकर और धूप-छाया देखे बिना निस्वार्थ छोकहिंत के 
कार्ये करते देखकर कई-एक के मनमें इनके लिए. आदर और 
प्रेत) भी उपजा। 

एक्र दिन एक सिपाहीने आकर इन्हें खबर दी कि 
“कल हम सवेरे सबेरे “बन्रा” गाँव में जप्ती करने जा रहे हैं |” 
दूसरे दिन महाराज “वबत्रा! गये । पर इनके पहुँचने से पहले 
है| वहाँ पुलिस सुसब्जित थी। गौवके छोगोंने अपनी अपनी 
भैंसों के रसे निकालकर उन्हें खुली छोड़ दिया। सिपाहि- 
योने एक सेठ के यहाँ जप्ती आरंभ कर दी। महाराज कुछ 
विलंब से पहुँचे । इस ढिए इन्होंने गावके दामन में खेलते 
हुए छड़कों को उकडट्टे करके उनसे महात्मा गधीजी को जयके 
नारे ढूगवाये और कहा--“चलो, डाकू आये हैं; उनसे घव- 
राना नहीं, डरना नहीं।” इस प्रकार ४०-५० छड़कों की 
एक टोली लेकर महाराज सेठ के घर पंहुँचे और जाते ही 
ललकारा कि “छटने दो घन-संपत्ति, बाबर देवाके सगे-संबंधी 
आये हैं।” सेठने जप्ती होने दी। पर एक पाई तक नहीं 
दी | गाव के दूसरे छोगोंने अपने अपने घरों को ताले भार 
दिये । इससे फौजदार साहब तिरूमिछा उठा। खिटनाल' गाव 
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में भी फौजदार को ऐसा ही अनुभव हुआ था। वह बहुत . 
क्रुद्ग हो रहा था | पर जहाँ छोग ही पतके हों तो वहँँ। वेचांग . 
क्या करे ? इस प्रकार जप्तियां हो रही थीं; तो भी हेडिये वेरे! 
में एक पाई तक भी नहीं भरी गई। खटनाछा” का माल 
चौरे (अथाई) में ही पड़ा रहा। क्योंकि उसे .उठाने के 
लिए गैँव के चौकौदारोंने भी सहायता नहीं की । इन सब 
समाचारों से छोग अधिक-से-अधिक रंगमें आते जाते थे । 

जनता को निश्चित हो गया कि यह तो, उढ्टा चोर 
कोतवाल को डँटे ” वाढी बात है | इसलिए वेरा न भरने 
के बिषय में छोग विलकुछ पक्के हो गये थे | सरकारने जप्तिया 
करने के लिए. और त्रास फेलाने के लिए निद्ृत्त हुए पढ़ु- 
तर पटवारियों एवं कुशछू जप्ती-अधिकारियों की नियुक्ति की | 
पर छोग अडिग ही रहे । अंत में होम-मेंवर स्वयं जाच करने 
बोर्सद में आये । इन्होंने एक खुली सभा भरकर कुछ-एक बातें 
पूछने का विचार किया था। परंतु सरदार वल्लभाई का आदेश 
था कि श्रीयुत रामभाई वक्रीह के अतिर्तति दूसरा कोई कुछ 
बात न करे । थोड़े अधिकारियों और कुछ ढछोगों के बीचमें 
श्रीयुत रामभाई वकील ने अपनी विशिष्ट डोलीमें होम-मैंबर के 
समक्ष प्रजाका सारा विषय प्रस्तुत किया । इतना ही. नहीं 
अधिकारियों की ओर अंगुलियां कर करके इन्हें विश्वास दिलाया 
कि डाकुओं को पोसनेयाल और दछट-मार करानेवाले ये पुल्सि 
अधिकारी ही हैं । 


बात यह थी कि बाबरदेवा के साथी, अडिये को पुलिसने 
पकड़ लिया था। इस पर बहुत आरोप थे | तो भी इसने 
कृहा--यद्वि मुझे छोड़ दिया जाय तो में बावरदेवा को पकड़ 
वा दूँ !” इस कारण कलेक्टर और सुपरीन्टेन्डण्ट दोनोंने इसका 
यह प्रण ( शर्ते ) स्वीकार लिया | खंभात, गायकवाड़ी तथा 
ब्रिटिश अधिकारियों पर अतरंग आदेश पहुँचे कि “अलिया 
बावरदेवा को पकड़वायेगा, इसलिए इसे पकड़ना नहीं ।” दूसरे 
राज्यों को पुलिस भी बावरदेवा और इसकी टठुकड़ी को पकड़ने 
का प्रयान करती थी | यह आदेश इसे न रुचे यह स्वाभाविक 
था | पर अलिये के द्वारा वाबरदेवा को पकड़ने की ऐसी 
युक्ति चल ही रही थी कि इतने में उस अंतरंग आदेश की 
एक प्रति सरदार वल्छमभाई के हाथ छगी। इन्होंने इसे “यंग- 
इंडिया? में० प्रकाशित करा दिया | 

अब अलियेने क्या-क्या किया यह भी देखने ही योग्य 
है। इसने अधिकारियों से कहा कि वाबरदेवा को झंदेह न हो 
जाय इसके लिए मुझे छट-मार करने की छूट मिलनी चाहिए । 
अधिकारियोंने इसे छूट-मार करने को छूट देदी। जितनी भौगी 
उतनी बंदूकें दीं और सादे वेशमें इसकी सहायता के लिए पुलिस 
भी दी। अलिया की यह टोछी भी -छट-मार करने के ढिए 
निकछ पड़ी। जनता को बचाने के लिए सरकार का कैसा 
इश्कोण था, इसका यह आदश उदाहरण हैं। 

“अलिया छूट चुका है” यह समचार वावरदेवा को यथा- 
समय मिछ गया थां। इसलिए यह अलियेसे सदा सतक ही 
६ ह <१ 


फिरा करता श्‌। अलिये को भें विदित हो गया कि बावरदेवा 
को मेरी युक्ति की खबर पड़ गई है। पर अब तो इसे 
नियमानुत्तार छंटमार करने का प्रमाणपत्र मिछ गया था। 
फिर यह क्‍यों पीछे रहे ? साथवाके सिपाहियोंकोमी वेतनके अति- 
रिक्त आय का ऐसा नया मांगे क्‍यों बुरा छगे ? इस टुकड़ीने छोटी 
-मोटी बहुत सी छट-मारें कीं । इसे सेंपी गई बंदूक से ही इसने एक 
मुसलमान को हत्या की। एक की नाक काट डाढी। इसे 
संदेह था, यह मुझे पकड़ाने को फिर रहा है। अधिकारी छोग 
मानते थे कि अलिया हमारे हाथ में ही है। सिपाही जब 
चाहें इसे पकड़कर हमोरे अविकारमें कर देंगे। पर अलियेने 
सिपाहियों को गांठ लिया था। अधिकारी इसके पकड़ने की 
ताकमें ही थे कि अलिया एक रात सब सिपाहियों को सोते 
छोड़कर और इनकी चारों बंदूकें लेकर भाग निकछा । सिषाही 
अपने घर हवा खाने लगे । 


पर ऐसे-ऐसे उदाहरण भौर युक्ति युक्त वास्तविकता 
सुनकर 'होम मैंबरँ तो अवाक रह गया ! यह वहाँ तो कुछ 
नहीं बोला | पर मुंबई जाकर इसने आदेश निकाछा कि खेड़े 
जिले के ११७ मँवों पर जो दो छाख चाढीस हजार का 
प्युनिटिवंटिक्स लगाया है वह उठा लिया जाय और जवबी का 
माछ वापस देकर उसकी पावतिया (पहुंचे) ले छी जाये । 
इस प्रकार डेढ़ महीने को पत्रकी छड़त के वाद 
“इंडिया वेश ! समाप्त हुआ । 
८र्‌ 


इतने थोड़े समयमें दंडियावेरा उठा लिया गया। 
इससे जनतामें वहुत उत्साह भर आया । महाराजने सोचा 
कि यदि कांठा विभाग में इसका उत्सव मनाया जाय तो 
जनतामें जागृति बढ़े। इन्होंते अपना विचार छोगोंके सामने रखा। 
छोग तो उत्साह में थे ही। उस पर भी महाराजकी ओर से 
उत्सव मनाने की सचना मिल गई । फिर क्या था, तुरंत इन्होंने 
इसे स्वीकार लिया । देखते ही देखते “कठाणा गाव में उत्सव 
की सभा भेरेगी और इसमें सरदार बलल्‍्लभभाई तथा. ज्य 
कस्तुरवा पधारने वाढी हैं |” यह संदेश कठिके गाव-गैवमें 
हुँच गया । 

: क्रांठेक्ी छड़त बिना किसी खच्चेकेया बिना किसी तड़क 
भकड़ के छड़ी गई थी | स्वयसेवकोंमें महाराज और वोडका 
महाराज दोनों हो थे | बोरसदसे श्री दरबार साहब इस ढड़त के 
विपय में एक पत्रिका निकालते थे । परंतु महाराज इसकी एक 
प्रति मैंगाते थे और गाव-गाव घूम-ब्ूम सुनाते थे । अधिकतर 
बातें तो ये मौखिक ही कहा करते थे। ख्के विषय में महा- 
राज कहते थे कि “जब लछड़त चाढ हुओ तब मैंने वेरसदसे एक 
रुपया लिया था और रूड़त समाप्त होने पर वही रुपया मैंने 
बायस कर दिया। मुझ इसको कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी | ” 

लछड़त जैसे सादे रूपमें छड़ी गई इसका उत्सव भी उसी 
सादे रूपमें मनाना चाहिए | यह छड़त चैसी पवित्र एवं समु- 
न्‍तत होनी चाहिए, ऐसी महाराजक्री मान्यता थी ! वस्तुतः महा- 
राजकी इच्छा के अनुरूप मांव के अपठित गिने जानेवाले 
छागोंने वैसा ही करके दिखा दिया । 
<झ 


इस उत्सवके समय जात-आठंगाँवों की मजन मंडलियँ[ 
संम्मिछ्ठित हुई थी । उत्सवकी सब प्रकारकी व्यवस्था का काम 
इन्होंने ही उठा लिया था। गौवके ताछाव का पानी सूख गया 
था | इस हिए मंडप तालाब में ही बाधना निश्चित किया 
गया । ताछावके रोड़ों से ही एक ऊँचा मंच बनाया गया। 
गाड़ा जोड़-जोड़कर ठेठ खभात तकसे मँगनी पर बस लाये 
गये । गांवमें फिर-फिर कर दरस्यिं इकट्ठी की गई । १४-१५ 
हजार मनुष्य सुखपूर्वक बेठ सकें ऐसा विशारू और सुन्दर मंडप 
बाधा गया । इसे चारों ओरसे अशेक, आम और नीम के पत्तोंके 
तोरणोंसे सजाया गया । एक भी पाई के व्यय बिना उत्तम 
व्यवस्था की गई । बाहरसे पघारे हुए अतिथियोंका भोजन-व्यय 
कठाणेके एक सदगृहस्थने अपने सिर ले लिया था । ह 

इस उत्सव-प्रसंग पर सरदार साहव जऔर वा दोनों 
आनेवाले थे । पर एका-एक समाचार आया कि गांधीजी को 
जेलमें आन्त्र-पुच्छ कैंडक शोथ को दंद हो गया । गंभीर स्थिति 
देखकर सरकारने इन्हें शल्य चिकित्साके लिए यरोडा जेल्मेंसे 
ओपघाल्य में भेज दिया। इमढिये वा का इनके पास जाता 
पड़ा । सर्धार साहव और महादेवभाई कठाणेकी सभामें 
आये थे । ह 

कांठाके छोगोंका उत्साह, व्यवस्था और समूह देखकर 
इन्हें बहुत आश्चय हुआ । इन्होंने सबकी अभिनंदन दिया । एक ही 
मंच पर से सव तक शब्द पहुँच सके यह असंभव था। इस 
लिए. एकही समयम चार मंत्र वना करके चार जनंने चार स्थढ़ों 
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से भाषण किये। छोगों के उत्दाइकी सीमा न थी। स्थान- 
स्थान पर भजन सप्ताह चल रहे थे । प्रीतीमोज उड़ रहे थे। 
इस प्रदेशक्ी प्रजाको चारों ओरसे धन्यवाद मिल रहें थे। जन- 
तामें एक ग्रकारका आत्मविश्वास बढ़ा कि हम भी कुछ न कुछ 
कर सकते हैं और बड़ीसे बड़ी सरकारकों भी झुका सकते हैं । 
कांठा विभागकी जनता महाराजकों देवता के तुल्य पूजने लग 
गई । 
१४-सच्-निपेध 

काठां विभागमें फिरते फिरते महाराजने देखा कि ठाकुर 
जाति शूर-त्रीर भले ही हो, पर शरावने इसको दुगति कर रखी है| 
जब मनुन्य मग्रयान कहे छग जाता है तो धीरे-बीरे उसमें बुरी 
लतें पैदा होते छग जाती हैं। मद्य पीकर वह चोरी करता है, 
हत्या करता हैं , छड़ाई--श्गड़ा करता है, और व्यमिचार करता 
है। इसके परिणाम-स्वरूप कचहरी-कोर्टमें जाता है, शाहकारके 
पंजेम फँसता है , अपमान और निर्धनता इसके गछे पड़ती हैं । 
मद पीनेवाले को अपनी मी-्बहन या वालत्रच्चों तकका भान नहीं 
रहता । इसका सारा पारखार कुत्तस्कार। और कुठेबवाढा बन जाता 
है। मबप की छूत गावमरके नवन्युवक्ता में डे जाती है । इतना 
ही नहीं इससे गावम शुझ्मतत्व भा पनपन लगते 

चो०्डा०्स०अ० 
महाराजन सोचा कि इस जनताम इतनी जागृति आइ हैं 


तो इससे छाम उठाकर इस जाती को इस दुराइम से निकाछना 
* ८ण्‌ 


चाहिए । मश्च-निषेध का काम इन्हंनि १९२० में मी किया था। 
इस समय जैसे ये विदेशी कपड़े पर घरना देते थे वैसे ही मधके 
उके पर भी सत्याग्रह करते थे। महाराजका स्वभाव ही ऐसा है 
कि जिस काममें हाथ डालते हैं; उसमें पूरी-पूरी शक्ति रूगा देते हैं। 
उसीमें तब्लीन हो जाते हैं। इनके घरने का ग्रमाव अच्छे-अच्छे 
व्यक्तियों पर पड़ता है। इनका काम देखनेवाले तो इन पर-निछा- 
वर हो जाते हैं | परंतु ये स्वयं छुनाते हैं--“मैंने शहरोंमें मचकी 
दूकानों पर भी धरना मारा । पर सुझे इस काममें वहुत रस नहीं पड़ा । 
नागपुर सत्याग्रहसे पहले नड़ियादमें हमने विदेश कपडे पर घरना मारा 
थ्रा। इस समय में ऐसो छदय-स्पर्शी निवेद्धिति करता की कई बार 
ग्राहक खरीदा कपड़ा दूकानदारकों छौदा देते और कई बार तो 
ग्राहक और दूकानदार मेरे अति आम्रहके कारण तंग आ जाते। 
एक मुसलमान व्यापारीतों शुझे सारने पर ही उत्रारू हो गया 
था। ग्राहकों को समझाने की मेरी रीति देखकर एक कबथपड़ेके 
व्यापारीने मुझ अपने यहाँ कमेचारी रखने का छाछच दिया । संवर 
से लेकर सायंकारू तक में तो हाथमें लिया हुआ काम कर्मी 
नहीं छोड़ता | इसलिए मेरा घरना बहुत कार पड़ता था। अंब में 
जब विचार करता हूँ तो सुझे प्रतीत होता हैं कि उस्त समय 
जिस प्रकार में घरना देता था; उसमें एक प्रकार का आविश 
ओर दोष था। इसका परिणाम भी कोई चिरस्थायी नहीं निकलता 
था | नागपुरके सत्याग्रह में जानेसे पहले हमने नड़ियादके वाज़ारम 
विदेशी कपड़ा विकना प्राय:बंद करा दिया था। परजब वहँसे वापस 
आधे तो देखा कि खुले बाज़ार और घड़ल्लेसे वेचा जा रहां हैं । 
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धरनेके काममें एक सैनिक के नाते महाराज कई बार संमिल्तित हां 
जाते थे। पर इतमें इनकां मस बहलता नहीं था। घरने की 
अपेक्षा ये सच्चे ज्ञान के प्रचार और पग्रेममरे समझौते को ही 
वास्तविक उपाय मानते हैं । इसलिए बाद में इन्होंने धरना देना 
छोड़ दिया और गौव-गाव में फिल्‍किरकर समझाने का काम 
हाथ में छे लिया। मद को बुराइया समझाकर इन्होंने जाति की 
पंचायतों से मब्निपेध् के प्रस्ताव भी कराये। इस काम में 
इन्हें एक प्रकार का रस पड़ता था। इनका कहना हैं कवि पंचों 
के प्रस्तावों से एक प्रकार का अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता 

| इसका शाश्वत उपाय तो सच्ची समझ और व्यक्तिगत 


हे 


न 
249, 


मच-निषेध 

एक बार मइाराज सबकी कुठेव छुड़ाने के लिए एक 
छूफंगी टोढी के नायक के पास पहुंच गये। इसके गछे महा- 
राजक्री बात उतर गई । इसने कहा यदि ऐसा है तो 
हम सब शराब छुड़ा देंगे | पर आप एकबार गांवी आत्माराम 
के दशन तो करवेंगे!? आज तो मैंने पी छी है। कछ थोड़ी- 
सी निकाछुंग।। परसों पी ढूँगा। आप नरसों (चौथे) आवें। 

हम बारह गौवोंकों इकट्ठा कर छेंगे।” 
चौथे दिन बूढ़ेने आस-पासके बारह छोटे-छोटे गबोंको 
इकट्ठा किया गौवकी छिया सी इस सभामें आई थीं। 
हाराजने इन्हें खूब सीख ढी। मथपर कितने पैसे खर्च होते 

दस 


हैं यह समझाने के लिए एक सुर उदाहरण दिया कि “मचफरण 
हमारा श्रति वर्ष अस्सी करोड़ रुपया खर्च होता है। अस्सी 
करोड़ कितना होता है समझ ! यदि हम अस्सी करोड़ रुपयों का 
ढेर छगावें तो उसकी छात्रा में अस्सी ऊट खड़े हो सकते हैं। 
यदि अपने सारे देश के बूढ़े-बुढ़ियों, लड़के-लड़कियों, व्राह्मण- 
वनियों और वाबा-जोगियों पत्येक पर २॥) ढाई ढाई रुपये का 
चेदा छगावें तो कहा जाकर अस्सी करोड रुपया हो। इतना 
पैसा हस कुछ इने गिने छोग शराब पी-पीकर खर्च कर डाहढते 
हैं। यह सुनकर सब दंग रह गये। अंतमें इकट्ठे हुए सब 
ढोंगोंने मद्य न पीने का अस्ताव रखा। इसी समय वह बूढ़ा 
खड़ा हुआ और बोढछा-- “क्यों भाई छोगो ! जोइस महाराज ने 
कहा स्वीकार है ? ” सबने कहा हैँ? | बूढ़ेने एक की ओर 
अंगुछी करके कहा--इसने जो बाड़में घड़ा छिपा रखा है उसका 
क्या, (दूसरे की ओर मुड़कर) 'तुने जो तूस (पयाल) में दवा 
रखा है वह भूछ गया १” यक्ठि झूठ-मूठकी 'हां! कहोंगे तो मार 
डाढँगा, समझे ? पर सबमे च्ढ़तापूवेक जवाब रिया कि “अब 
हम मद्य को छूवेंगे तक नहीं।” इस सभामें सिपाही भी आये 
थे। महाराजने बूढ़े से कहा- “तूने इन सब घड़ों का संडा फोड़ 
उाला | पर सामने पुछिस बैठी थी इसकी खबर नहीं थी? * 
चूड़ेने उत्तर दिया कि साली पुलिस क्या कर सकती थी, 
प्यालियं। पी-पीकर तो इसका गला जल पड़ा है |! 

इसी दिन भ्जन-मंडली गत के बारह वजे तक गाती 
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रही । भजन समाप्त होने के बाद गकने पूछा- महाराज ! भजन 
गावें तो पाप माफ हो जायें ! महाराज ने कहा- हैं क्यों 
न! ? उसने दुबारा प्छा- 'महाराज ! हम तो जअगारहों कर्म 
करनेवाले हैं, ये सब माफ हो जायेंगे ? ऐसा कहकर इसने 
अभी तक को हुई एक छूट की वात सुनाई । महाराजने कहा कि 
मनमें पछतावा है फिर कमी पाप न करने की मनसे गैठ 
बाँध ले तो सब क्षमा हो जाता है। इस प्रकार माव-गाव फिर- 
फिर्कर महाराज ज्योति जगाते फिरते थे | 

पर इन गामड़ों में घूमते-फिरते समय महाराज कहाँ 
और क्या खाते थे-यह भी जानने जेसा है। दुपहरे बारह बजे 
के बाद जिस किसी माँव में जा निकछे, बहूँ। कोई अच्छा 
घर दृष्टि पड़े तो उससे आधवसेर खिचड़ी केकर बना खालें | 
फिर बहीं दूसरे दिनका दुपहरा | पर कभी-कभी तो इस प्रकार 
आधसेर खिचड़ी मांगने में मी संकोच अनुभव करते थे । कितनी 
रातें भूखे पेट निकाछ देते थे। 

आरंभमें गँवोंमें घूमते समय्र ये डोरी-छोटा साश्र रखा 
करते थे। माय उपकंठ के कुएं पर नहा-घोकर ही ये गाँव में 
प्रवेश करते । दो-तोन वार डोरी गुम हो गई। वादमें इन्होंने 
डोरी साथ रखना दिया । पर साथ-साथ यह भी नियम 
कर डाछ्य कि आज़ दुपहरे खाने के वाद ही पानी पीना हैं। 
इससे धीरे-धीरे इन्हें वद्धकोप्ठता रहने छगी। पहले-पहले तो दो-तीन 
दिन के बाद शौच जाते और बाद में तो ६-६ ७-७ दिन तक 
शौच न आये--ऐसी स्थिति खड़ी हो गई । ऐसा होने पर भी 
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इनका देनिक गाव-गाव घमता तो चाढू ही रहा। अच्छा 
यंत्र हो तो कुछ दिन वबिंना तेल ढिये भी काम दे सकता है। 
पर लेवे समय तक तो यह बिगड़ ही जायगा। 


महाराजका झारीर स्वस्थ, सुद्ढ़ और कष्ट्सहिष्णु था। 
अभी भी ये मीलों तक चर सकते हैं। सरकृता से ५-७ 
दिन का उपवास कर सकते हैं | एकसाथ दा-चार रातों को जागरण 
कर सकते हैं। कोई भी काम आ पड़े तो उससे पीछे हटनेवाले 
नहीं । प्रत्येक स्वयंसेवक का शरीर ऐसा होना चाहिए यह महाराज 
की मान्यता है। परंतु ये अपने अनुभव से इस सिद्धांत पर आगये 
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हूँ कि शरीर को बहुत फुछाना. और दुलारना नहीं चाहिए। स्वाद 
का चस्क्रा नहीं छगाना चाहिए ! इद्धिया बिगड़ जाये, ऐसा अमोद- 
प्रमोद नहीं करना चाहिए। पर साथ-हो-साथ यह स्वस्थ रहकर 
पर्याप्त काम दे सके इतना पोषक सोजन, पानी और आदवह 


आराम भी इसे देना चाहिए। नहीं तो तेछ के बिना जो दशा 
यत्र की हो जाती है वही दशा अच्छे-से-अच्छे शरीरकी भी हो जायगी। 


फ्रिसी छड़तमे हार ह। जाने पर हतोत्साह हुई प्रजामें फिरसे उत्साह 
आये एस्े प्रयत्न होने चाहिएं। इसी प्रकार विजय मिलने पर विजय 
के मदसे प्रजा आनंदोत्सवर्म मत्त होकर एक प्रकार के प्रमाद्म 
पद्ठ जाती हें । इसमें से भी इस बचाना चाडहिये। इतना ही 
नहीं महासत्र तो एसा मानते हैँ कि विजय के कारण प्रज्ञार्म 
आये हुए उत्सादकों क्विसी शक्तिवबंक काममें जोड़ देना चाहिये. । 


है| 


इसके अनुसार इन्होंने लन १९२३ की हेडियावेरा की 
लड़त समाप्त होने पर भी कांठा विभाग में बूमना चाढछ ही 
रखा | छोगों पर इन्होंने ऐसा जादू डाछा था कि .छोंग इन्हें 
छोड़ना ही नहीं चाहते थे और महाराज को भी वहीँ रहनेमें 


एक प्रकार का रस आता था। 


एक दिन बहाँके ठाकुरों की समामें इन्होंने महेमदाबाद 
वापस जाने की बात छेड़ी तो छोग कहने ढछगे 
कि अब आपका यह से जाता केंसा:£ 
इनका भाव देखकर महाराजने योग्य समय पर टठकोर की 
“यहँ। रहकर में क्या करूँ? तुम चोरी जैसे अपराध करते हो, मद्र 
पी पीकर उपद्रव॒ करते रहते हो और पुलिस आ आकर तुम्हें 
सताती रहती है --यह मुझेसे ऐसा देखा नहीं जाता ।” इस बच- 
नका ऐसा प्रभाव पड़ा कि काछ गैँव के सुखियों का एक पंच 
बनाया गया । इसने घरमें ही झगड़े निपटाने और मद छुड़ाने 
का ब्रीड़ा उठाया। धीरे-धीरे चोरी न करने का प्रचार भी इस 
पंच के द्वारा होने छगा। गौव-गाव ऐसे पंच वनाये जाने ढगे | 
इन पंचोंने सारोठड, खटनाछ और कठाणा मँव में के शराबके ठेके 
बेत करायें। कठाणा गौवके छोगोंने तो ठेके की सारी शराब खरीद 
के ग्रामोपकंठम इसकी होठी जछाई और सारे गावने मद्र न 
पीनका होड़ीके सामने प्रस्ताव किया 


इस आंदोछठनसे मच्च सदा के ढिये निषिद्ध हो गई ऐसा' 


नहीं कह सकते। पर इस समय का दातावरण बहुत झुद्ध हो 
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गया था और कितनों के व्यव्तिगत जीवनमें तो सद्या-सबेंदा के 
लिये भी पर्वितन हो गया था। 
महाराज झुनाते हैं कि वारडोडी की छड़त के वाद जब 
में वहाँ गया था तो वह थी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ था । 
वहँ। की प्रजा को भी मध्य और ताड़ी की छतने पागछ बना 
रखा था । इसलिये वहाँ के मचनिषेद्‌ के काम में भी महाराजने 
साथ दिया। वहीं की भोढी-भाली रानीपरज (रानग्रदेश की आदी- 
वासी ) जाति के अनुभव इन्हें इतने ही उत्साह-प्रेरक्त छगे थे। 
सद्य का व्यसन निकेछ जाने पर इस दुबी-कुचछी जाति में सी 
एक नई उमंग पेंद्ा हुईं। श्री जुगतरामभाई, श्रीचूनीमाई तथा 
इनकी आम्रमस्थ मेडछीने छड़व के वांद वहँँ खादी शिक्षण की 
नींव डाढी | इसलिए आज हम वहीँ की प्रजा की आक्ृति बदली 
हुई देख रहे हैं। आज इसी जातिमें से पढ़े-लछिखे उच्च बण के 
लोगों को भी मात करने वाढू भावनाशीछ सेवाव्रतथारी नव युवक 
महासजका निश्चत मत है कि सत्याग्रह--आंदोछन के समय कार्य 
कर्ताओं एवं जनता के दिये बलिद्रानों के फछ उतारने हों, या 
विज्त्र--बल के उत्साह से छाम उठाना हो, अथवा भावी पीढ़ी के 
लिए. अधिक तैयारी करनी दो तो बीच-ब्रीच में आनेवाले शांतिके 
अवसरों पर स्थान-स्थान पर रचनात्मक कार्यो के पड़ाव डाल 
देने चाडिए। छड़त के समग्र उभरे हुये नये छूहको अनुभवी 
और परिषत्रव कायकर्ताओं में रूपांकित करने के छिए इसे दिंगद- 
डोन और काम मिल सके ऐसे कार्यक्षेत्र खोह़ने चाहिए । 
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१५, चोरों के दिल किस प्रकार जीते ! 

वोरसद-सत्याग्रह के वाद महाराज मामड़ोंमें धूम रहे थे। 
इसी समय इन्हें कठाणा गाव में संदेश मिला कि समीपके कृणमा 
गावमें से छुवागे के ( छुवागा एक जाति ) घी के दो डब्बे 
चुराये गये। इसकी जीच करने के किए फौज़दार कह गया है 
महाराजको जोगण गाँव के चौरे (अथाई ) का रुय याद हो 
आया । इन्होंने मनके साथ निश्चय किया कि वहाँ जाकर चोरको 
हुई और उसे इस छतमेंसे निकाद । दिनमें फौजदार वहाँ था । 
इसलिए ये रातमर कठाणेमें ही रुके रहे और दूसरे दिन कणमे 
को चल पड़े । मागमें इन्हें फौजदार सामने से आता हुआ मिला । 
इसने महाराज से कहा कि आप जब तव इन छोमगों का पक्ष ले छेते 
हैं | पर यह जाति अपना स्वभाव कभी छोड़ सकती है ? इस कलेमे 
गावके छुवाणे के दो डब्बे घीके चुराये गये ।ये तो मारने पर 
ही सीधे होंगे । महाराजने कुछ उत्तर नहीं दिया | पर इन 
बचनोंने इनके मन पर बहुत प्रभाव डाछा । 

कणमे जाकर ये गौवके एक भदिर में उतरे । चोरी करने 
बाढेका नाम-पघ्राम प्राप्त करके ये उसके खेतमें पहुँचे | उस 
भाईने महाराज को प्रेमपूर्वक बुकर खाद बिछा दी | जब बात 
चली तो वह महाजन की भांति बोछने छगा कि “महाराज ! ये 
मूर्ख छोग आपका मान नहीं रखते। आप इतनी दौड़-घूष करते 
हैं । पर तो भी ये चोरी नहीं छोड़ते ।” ऐसे कहकर चोरकों गालियि। 
निकाछने छगा और महाराजक्रों तो हाथ तक भी नहीं रखने दिया | 

रु 


महाराज खिन्‍न मनसे मंदिर में वापस आ गये | मंदिर का 
पुजारी खिचड़ी लेकर आया। पर महाराजने तो निश्चय कर रखा 
था कि जवतक चोर नहीं मिलेगा तबृतक खाऊगा नहीं | 
निश्चय सुनकर जो लोग वहँ। खड़े थे उन सबकों दुःख हुआ । 
बात गावमें पहुँची और छोगोंकी ठोली-की-टोलिय मंदिरमें आने 
लगीं | कइयोंने महाराज के साथ स्य भी अनशन कर दिया । 
पर महाराजने इन्हें समझा-बुझाकर खाना खिल दिया | दपहरे 
के बाद तो महाराजने पानी भी छोड़ दिया। इनके मनमें एक 
ही विचार घुल रहा था कि क्रिस प्रकार चोरकों हूँढ निकाछ और 
इस लतसे बचाऊँ । महाराज के उपवाससे सारा गाव ऊचे-नीचे 
होने छगा | पर महाराजने तो अपना उपवास चांछ ही रखा। 
दूसरे दिन रातकों महाराज मंदिरमें सो रहे थे। किसीने आकर 
इनका पेर का अंग्ृठा खींचा और वह धत्ररा गया । पासके लोगों 
को भी खबर न पड़े इस अकार अंगूठा खींचनेवालेने संकेत किया । 
मद्दाराज खेत तक पीछे-पीछे चले | पर कुछ बातचीत नहीं हुई । 
उसने हाथसे ही सुझाया कि उस खेत में जाओ। घोर-घुवा 
अँधेर था। महारात्र के पाओों में जूते तो थे ही नहीं । 
इसलिए खेतमें चढते-चछते इनके पेरों में स्वणेक्षीरी ( सत्यानाशी) 
के काटे गड़ गये। इतने में खेतको दूसरी ओरसे डब्बा खटख- 
टाया । महाराज जिघर से आवाज आई थी उसी दिशामें चलने 
छो। जब ठेठ तक पहुँचे तो वहीं-के-वहीं दो डब्बे पड़ थे। 
आवाज़ करनेवाछा भाग गया था। रातो-रात महाराजने ये डब्ते 
लुवाणे के यहाँ पहुँचाये । छुदागेने कहा कि इनमेंसे ऐक घीसे 
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भरा डब्बा मेरा है। पर दूसेरे में घी तेछ मिछा हुआ है 
यह मेरा नहीं । गौव-छोगोने जद यह बात जानी तो बहुत प्रसन्न 
हुए कि जे अहाशगछा: डा वा॥ हु जाया ।: 7 अहारजत 
कहा कि मुझे तो चोरी करनेबाढा चाहिए। अकेले डब्बों को मैं- 
क्या करूँ ? महाराज का उपवास चाद्ध ही रहा। 
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दुपहरे महाराज मंद्रिर में वेठे थे | उसी समय उन डब्बों 
के चोर का छड़का आया और महाराज को अपने घर बुढ्मकर 
ले गया । महारात्र के साथ दूमरे भी कुछ छोग गये थे। महा- 
राजने सब को वाहर ही बैठा दिया | पर उस चोरने सबको 
अंदर लाने के छिए कहा | और सब के सामने अपनी चोरी 
स्वीकारी | महाराजने कहा-जब खेत में पहली बार मिला था तो 
झूठ क्‍यों बोछा था ? इसने कहा-मुझे क्या पता था कि आप 
यहँ। तक पहुंच जायँगे। महाराजने पूछा, यह घो-तेढ का मिश्रित 
डब्चा तु वहँसे ले आया? चोर बोछा-जब फोजदार यहाँ 
आया था तो मुझे उसे २५) का उत्कोच (घूस ) देना पड़ा 
था । घी का डब्बा वेचा, इसके ३०) उठे | शेष पौँच बचे, 
इन में. से तेछ ले आया | धी-तेल मिलाकर दूसरा डबव्बा भर 
दिया | अंत में छुवाणे को दस रुपये और देने का तथा आगेको 
चोरी न करने का महाराजकोी वचन दिया। महाराजने पछा- 
तूने चोरी किस लिए की ? वह चोर कहने लगा कि सांझ को हम 
बैंठ-बैंठे बातें कर रहे थे । इतने में छवाणे को अपनी दुकान 
वंद करके दह्देवाण गाँवमें जातिमोजन के लिए जाते देखा। हमारे 
मनमें उठा कि हमारे सारे गौवको चूसकर खा रहा है। चढो 

रण 


आज इसी पर हाथ साफ करें। हँसी-हँसी में चोरी करने निकल 
पड़े और हमारे हाथ में दो डब्बे आंये । 

महाराज वोले-पर इससे तुम्हारे हाथमें क्या आया! 
उत्कोच के रुपये तुझे फौजदार को देने पड़े। गाव में कोई 
दूसरा अपराध होगा तो फौजदार अब तुझे ही बुछावेगा । छवणा 
हमें छूटता है और हम इसे छटें यह केसा न्याय? हैं, हमें 
कोई छूट ही न सके ऐसा करना चाहिए । 

चोरने कहा-यह केसे हो सकता हैं? यह तो हमें कल- 
मके गोदोंसे ही मार रहा है, इसे किस प्रकार रोका जाय : 

महाराजने कहा कि इसका भी उपाय हैं। हमें व्यापारी 
का ऋणी नहीं बनना चाहिए, कोर-कसरसे रहना चाहिए और 
अपने बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। कहीं अपनी भौति 
ये भी ऊँधे न रह जायँ। इस प्रकार सब को सीख दे, दो 
शब्द कहकर महाराज वहँँ से उठ खड़े हुए। 

गाव के छोग प्रसन्न हुए और महाराज का उपवास 
छुड़ाने को विधिमें पड़े | गावका मुखिया दाजीमाई महाराज को 
फछाहार कराने के लिए खजूर .केने छुवाणे को दूकान पर 
गया | यह लुवाणा इतनी तुच्छब्ति का था कि गौवके लोग 
भी इससे उकता गये थे। जब इसके डव्बे चुराये गये थे तो 
लोगनि कहा कि पुलिस अभियोग नहीं करना। महाराज इधर 
आवेंगे तो उनकी सम्मति लेकर कोई-न कोई मार्ग निकाछ हेंगे। 
इसने उत्तर दिया कि हँ-ही तुम्हारा महाराज जरूर डब्बा छाने- 
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वाढ्ा है | -एसा कहकर गवके छोगों से विरुद्ध होकर इसने 
अभियोग छिखाया था। दाजीमाईने खजूरें मौर्गी। इसने खबजूरें 
तो देदीं। पर आधसेर खजूरोंका डेढ़ आना मोगा । इससे दाज्ी 
भाईके मनमें क्रोध आगया। इसने खीजकर चबल्नी फेंक दी 
और कहा कि नहीं नहीं, महाग़ज के निमित्त भी खजूरों का 
डेढ़ आना नहीं हो सकता ; इनके तो चार आने ही होंगे। पर 
अब तू वे दस रुपये लेना !' महाराजने जब यह बात सुनी 
तो इन्हें बहुत दुःख हुआ | उपवास छोड़ने का जो आनंद हो 
रहा था, वह छम हो गया । हन्त | लोभ मनुष्य को मनुष्य नहीं 
रहने देता | 


बादमें फौजदारने महाराज के पाससे चोरका नाम मांगा । महा- 
राजने कहा मैं उसे अमय-वचन दे चुका हैं | इसलिए नाम 
नहीं दे सकूंगा । फौजदारने चोरी के डब्बे छुवाणे के पाससे प्राप्त 
कर लिये थे | इप आधार पर इसने कहा कि यदि आप नाम 
नहीं देंगे तो आप पर अभियोग चलेगा। महाराज वोले-यह तो 
आप की इच्छा की वात हैं| 
इन दिनों गांधीजी और सरदार साहब जुहसे अहमदाबाद 
आये थे। महाराज इन्हें मिलने गये थे। इस समय सारा वतांत 
महाराजने सुनाया और फोजदार की मनोदृत्ति के विषयमें क्‍या 
करना चाहिए, यह पूछा । गांधीजीने कहा-तुमने अभयवचन 
दे दिया है । नाम तो नहीं देना चाहिए और तुम्हें जेलमें जाने 
की तैयारी रखनी चाहिए | सरदार साहब की ओर मुड़कर गांधी- 
जीने कहा “ यह, कैसा न्याय ?” सरदार बोले कि घरमें वा 
5 


( कस्तूर वा) चोरी करें और आप नाम न दें तो आपको ही 
जेलमें ले जाया जाब ऐसा । बापूजी और सरदार जी दोनों खिड़-खिड़ा- 
कर हँस बड़े । 


बांदमें पुलिस-सुपरिण्टेडैग्टने यह अभियोग चलने नहीं दिया। 
इन दिनों वहाँका फोजदार बहुत घृस खाता था। इसे 
भय था कि यदि महाराजके हाथ में इस बातका पुष्ट प्रमाण 
पहुँच जायगा तो ये इस बात को ऊपर तेक पहुँचा देंगे। इसलिए 
यह महाराज के प्रति असद भाव रखता था | हुआ भी ऐसा 
ही । एक दिन इसकी वडेली गाव में हुई घूसकी घटना का पता 
महाराजकी मिल गया | फोजदार पासमें ही रहता था । उसने 
फलों की टोकरी महाराजके यहाँ भेजी | महाराजने यह नहीं ली। 
वह स्वयं महाराज के पास गया और उसने कहा कि यह कोई 
«से का माल नहीं । महाराज बोले ये सब पेशे ही ऐसे हैं । 
टोकरी वापस चली गई । भीर्‌-घौरे फौजदार साहब भी महाराज 
के प्रति सदभाव रखने छगा । 


इस प्रकार उपवास कर-कर के और प्रत्यक्ष परिचय में 
आ-आकरके महाराजने अनेकों के जीवन परिवर्तित कर डाले हैं । 


१६, काठे में वीज बीटा 
सन्‌ १९२५० का चौमासा आने ही वाला था। पहले 
बष कुतरा ( एकजतु ) छग जानेसे छोगों के पास दाढोंका 
बीज नाममात्र को भी नहीं रहा था । यह बात महाराज “को 
विंदित हो गई | तुरंत ये बोरसद गये। वहाँ इन्होंने समिति में 
ण्ट 


कठि के छोगों की समस्या प्रस्तुत की | सबने, मिलकर दाढ़ों 
की दुकान खोलने का प्रस्ताव किया और व्याकल्प (बजट ) 
के साथ की (सिफारिश ) भामण को प्रांतीय समिति में भेजना 
ठहराया गया । 

पर महाराज बेंठे रह सकें ऐसा था ही नहीं । इन्होंने 
सोचा कि इस सारी विधिमेंसे पार निकलनेमें समय लगेगा । इसलिये 
दूसरी-तीसरी बातके लिए न रुककर सीधे “बोर्सद ” से “रास ! 
गये । चहँसे आशाभाई को साथ लेकर “ रुदेल ” पहुँचे । वहँ। 
के व्यापारी के यहाँ से २१५ मन दाढ़ों का बीज खरीदा और 
पैसे ८-१० दिनमें चुकता कर देंगे-एसा वचन दिया । पर 
मार ठिकाने छूगने से पहेले ही मेघ उमड़ पड़े | अब गाह- 
बाढ्य चल नहीं सकता। किसानों को छगा कि अब वीज् बोनेका 
अवसर निकृुठ जायगा। महागजने तो “रास ” से गधे मँगवाये 
और बीजकी यूनें भर-भर कर कंठे में भेजी | कणभा, काछ, 
कठाणा आदि प्रत्येक मौव में दो-दो गूनें गिरवा दीं । स्थानिक व्यव- 
स्था करनेवाले को सूचना दी क्ि प्रति व्यक्तिकों सेर भरसे अधिक 
बीज नहीं देना । वापस होते समय पेसे उगाह लिये गये । 
इस प्रकार इन्होंने बरसते हुए मेथों में तेरह गाँवों में बीज वेचा। 
यदि इस प्रकार बीज न पहुँचाया होता तो किसानों को हजारों 
की हानि उठानी पड़ती । गवके बनियों और छुवाणाओंने महाराज 
पर खूब बाग्वाणा कसे.। क्योंकि इनके कारण ये छोगंसे जो 
मनमाना लाभ उठाना चाहते थे वह उठा न सके | 

गावके किसान किस प्रकार चूसे जाते हैं-इसका महाराज 
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को वराबर ध्यान होनेसे ठीक अवसर पर सहायता पहुँचाने के 
लिये कैसा पग उठाना चाहिए इसकी सूझ इन्हें तुरंत पड़ जाती 
है। 

गाड़ोंमर अन्न उपजानेवाले किसानों की भी ऐसी दशा 
हो जाती है इससे महाराजकों बहुत दुःख होता है। अन्‍्नका 
ढेर देख कर किसान ऐसा हमें आ जाता है कि खुले हाथ दाने 
बीट देता हैं। बनिये भी इसे ऋणके गड़ढेमें ढकेल देते हैं । 
जो कुछ थोड़ा बचता है इसीसे सारा वर्ष निकालना होता है । 
नये बष के लिए इसके पास बीज बोनेकी भी सुविधा नहीं होती | 
माल बेचना होता है तो क्रिसान पानी के भाव वेच डाछता है 
और बवीजके लिए यही माह इसे दुगुने-तिगुने पैसे देकर खरीदना 
पड़ता है। महाराज ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक क्रिसानकों वीजके 
लिए. अच्छे--से--अच्छा अन्न पहलेसे ही संग्रहीत करके 
रखना चाहिए। 

सहायता के काममें इनकी जैसी झड़प गुजरातमरके दूसरे 
किसी कार्यक्र्तमें नहीं | ठीक समय पर उपयोगी हो सके इस 
प्रकार ये घरतीके किसी भी कोने से आकर सिद्धोंकी भाति 
खड़े हो जाते हैं-यही इनकी विशेषता है । 

१७ इच्छा वा के घर 

बीज विषयक किसानोंकी कठिनता देखने के बाद महा- 
राजने सोचा कि जबतक नया अन्न नहीं आता तबतक यदि 
एक-आध कोई दृकान खोली जाय तो किसानों को व्यापारियों के 
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पंजे में से निकाछा जा सकता हैं। इसलिए “ कठांगे? में 
हाराजने इच्छावा का एक घर किराये पर रखा। इसमें एक 
छोटी-सं। दुकान खोली। महाराज बैंठ-बैंठ कातते रहते और छोग भी 
(पहले-पहले काम थोड़ा होने के कारण) अपने आप तराजूसे 
माल तोढछ छेते | रुपयाभर कम तोछते पर अधिक नहीं. ओर 
पैसे पास में पड़ी कुछड़ी में डा जाते | इस दूकानसे किसानों 
को बहुत सहायता मिली । 
आरंभमें तो इच्छा वा घर भाड़े पर देने को तैयार नहीं 
हुई, क्‍योंकि वह छूआ-छुूत माननेवाली ब्राह्मणी थी और 
महाराज थे ढेड़-मंगी सबको छूनेवाे | इसलिए महाराज के 
आकर बस जाने के बाद कुछ दिनोंतक ती यह महाराजकी चेष्टा 
देखा करती थी। पर धीर-धीरे इसके विचार कोमरू होते जाते 
थे । जब वहीं स्थिर रहना पड़ा तो महाराजने “रास ” से चने 
दुरा (एक बान्य ) गेहू आदि मैंगाकर स्वयं रविना आरंभ फिया। 
इच्छा वा इनकी छोटी-मोटी प्रत्येक हछचकछ पर ध्यान रखती थी। 
इसका महाराज के ग्रति सदभाव बढ़ता जाता था। 


एक दिन समाचार मिला कि समीप के वनेजड़ा गवमें 

चांरी हो गई है | महाराजने झट-पट कोदरी दाछ बनाई । वह 

बरावर छठी न होने के कारण कच्ची रह गई। महाराजने थोड़ी 

कोदरी फाक छी ओर दाल पी ही | बची-खुची कुत्तों के लिए. बाहर 

जूठके ठीकरे में डा दी और घर इच्छवा को सैभलाकर महाराज वनेजड़े 

के रास्ते पड़ | इच्छा बाने सोचा कि इस कच्ची कोदरी में से क्या 
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खाया होगा ? ज्यॉ-ज्यों महाराज के साथ परिचय बढ़ता गया 
त्यों-त्यों ये महाराज को सच्चे स्वरूप में पहचानने लगी और इसके 
महाराज विषयक पुराने विचार बदछ गये । 


कुछ समय पहले बनेजड़े में सरदार साहब के लिए सभा 
योजित हुई थीं। गावके लोगोंके साथ महाराज का गाढ़ा संवेध 
हो चुका था। महाराजने वहीँ जाकर ग्रगट किया कि जिसने चोरी 
की हो वह आकर मुझसे मिछू जाय । चोर कोई सेंतमेंत में 
नहीं आ गया | इसके लिए महाराज को निज सात उपवास 
खींचने पड़े । छोग व्याकुछ हो उठे थे । पर होता क्या £ चोर 
उपस्थित नहीं हो रहा था| छोग चोरको गालियाँ निकाढते थे और इसे 
आधा माल दे देने की घात भी गढ़ रहे थे | यह सुनकर महाराज इन्हें 
समझाते कि यदि यही मार्ग पकड़ना हो तो उपवास करने की आवश्यकता 
हैं। क्या £ फ़िर ये इन्हें अहिसाकी अनेक - बातें बताते । चोरी 
करनेवाढा जहँ। महाग़ज रहते थे उस मंदिर में प्रतिदिन आता 
और महाराज के साथ बातें भी करता । पर जबंतक यह रवये 
स्वीकारे नहीं तबतक चोरी इसीने की हैं यह कैसे खबर पढ़े ! 
आठवें दिन जब महाराज के पास दूसरा कोई नहीं था-ऐसा 
अनुकूछ अवसर पाकर वह कहने छगा---/ बापजी ? मुझपर. 
कृपा करो, चोरी मेंने की है ” । महाराजने चोरीका माल मोगा । 
इसलिए. वह एक सोनेकी घूड़ी ले आया और कहने ढगा 
कि एक नग बेचकर तो में दाने ले आया हूँ। महाराजने इसे 
खूब सीख दी। जब छोगने जाना कि महाराज का उपवास 
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छूट गया तो फूछे न समाये । इन्होंने महाराज को पाछकीौ 
में बैठाकर गौवभरमें यात्रा निकछाने का विचार किया । महाराज 
ने इसके लिए “ना” पाड़ दी और गांधीजीका चित्र लेकर जदस 
निकालने की सम्मति दी | जछस निकछ चुकने के वाद छोगोंने 
ब्राह्मणों को जिमाया | आठ दिन का उपवास था तो भी महाराज 
खाने बैठ गये । अच्छा हुआ कि इन्हें कुछ गड़बड़ नहीं हुई । 


जबसे इच्छाबाने उपवास को वात जानी थी तबसे इन्हें 
बहुत दुःख हो रहा था। उपवास छूटनेका समाचार पाकर ये 
बहुत ही प्रसन्न हो उठीं। महाराज कटाणे आकर कया देखते हैं 
कि इनकी कोठड़ी इच्छाबा ने झाड़-झूड़कर, छीप-पोत कर 
साफ-सुथरो बना रखी है। इसमेंकी सब दूसरी चीजें निकाल दी 
गई । बेठक में ही गद्दी- तकिया सजा रखा है । 


महाराज घरम जाकर वापस आये और पूछने ढगे कि “इच्छावा ! 
अन्न आदि की मटठक्ियाँ कहँ। हैं | ” इच्छा बा वोढी, तुम्हें 
/ इनसे क्या काम है? तुम्हें रांबनी ही कहाँ जाता हैं: 
बस, आज्से तुम्हें मेरे यहाँ ही खाना होगा ” । इसके 
वाद जबतक महाराज वहाँ रहे तबतक इच्छावाके घर ही 
जीमते रहे और जब फिर कमी कठाणे जाना हुआ तो 
इनका उतारा इच्छावाके यहां ही होता था । यद्वि इच्छावा कॉई 
दूसरी-तीसरी चीज बनातीं तो महाराज खाते नहीं थे | इसलिए 
इच्छावा खिचड़ी और रोटी बनाती पर घी-दूघ खूब उड़ेंढती । 
जब बहुत दिनों के बाद महाराज मिलते तो माताकों माति इनके 
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: सिर पर हाथ फेरती । महाराज और इच्छाबाका मै-पुत्रका-सा नाता 
बन गया था| 
इन दिनों फिर एकज्रार महाराज को उपवास करने पड़े थे | - वटा- 
दरेके सेठक़ी तिडोंकी बोरी कठाणे का एक मनुष्य उठाकर ले गया 
था । महाराजने नो-दिन के उपवास क्रिये, पर कुछ पता न चला । 
इसमें पुलिस का भी हाथ था । क्‍योंकि वे सोचा करते थे कि यह 
मनुष्य जहँ-तहा अपने बीच आ पड़ता है, इसलिए चोरी 
पकड़ने ही नहीं देनी चाहिए। 

एक भाई को पता था कि चोरी किसने की है और वह 
यह भी जानता था कि चोर पुलिसके भयसे अपना अपराध 
स्वीकारेगा नहीं ! महाराज तो उपवास खींचते ही चले जा रहे थे। 
पर यह इस भाईसे सहन नही ही हों रहा था| इसलिए नवें दिन 
रातको यह महाराजके पास पहुँचा और कहने छगा-- “ महाराज, 
चोरी मेंने की हे ! ” जब महाराजने मुद्दा-माढ मांगा तो इसने 
कहा कि “ यह बरसात का समय है, तिलोंकरीबोरी जमीनमें दबा 
दी थी, वह बह गई । यह लीजिए उसकी कीमत ३०) 
रुपये | “४ इस प्रकार झूठ बोलकर इसने महाराज का उपवास 
तुड़ा दिया । जब डेढ़-महीने के बाद महाराज को वास्तविकता 
का पता चढछा तो इन्हें बहुत दुःख हुआ । 

जिस दिन उपवास समाप्त हुआ उसी रात इच्छाबा 
महाराज को मेद्रि में से अपने घर ले जाने के लिए आई | दूसरे 
दिन महाराज इनके यहाँ गये । “गंठोड़िका काढ़ा पिया । बहाँसे 


नें: एक जड़ी-बूटी | 
१०४ 


तीन मीह दूर बदलूपुरमें श्री अंवाझाठ-बाजीमाईने खादीकिन्दर 
आरंभ किया था । वहाँ जाकर दो छटांक रूई पींजकर पूनियां 
बनाई । बारह बजे से पहले घर आकर नहाये और जीमे । 
थोड़ी देर बाद कातने बैठनेवाले थे इतने में कँपकपी छुटी 
और जोर का ज्वर चढ़ गया । चार दिन तक उतरा ही नहीं । बहँ। 
से जब उठेतो महीनों के वीमारोंका सा इनका शरीर हो गया था। 
पर ये तो फिर काममें जुट गये । 


महाराजका स्वभाव ही एसा है कि जहाँ दूसरा काम 
करनेवाह्य न हों वहीं जाकर काम करना | बढरुूपुर में पूंजा- 
भाई-अवाढाकू आदि काम करने आ पहुँचे | इसढछिए ये तो 
कठाणे की ओर ही रहने छगे। 


महाराज जहाँ जाते वहाँ नये नये प्रेम-संत्रंध जोड़ते | 
इनकी त्याग भावना, सेवा- परायणता और अनुभव--ज्ञान देखकर 
जो इनके परिचय में आता वही उनका हो जाता। 


जैसे कठाणे में इन्हें इच्छाबा जैसी मां मिल गई थी ऐसे 
रासमें भक्त हृदय और परम उत्साही आशाभाई जैसे एकनिष्ठ 
सेवक मिल गये थे | गांवीजी की घोषणा मिले तो छड़त में और 
लड़त न हो तो रास गावकी सेवामें यह इनका कार्यक्रम | जब-जब 
महाराजने साथ मीगा तो कुट्ंबक्ी अपेक्षा किये ब्रिना आशाभाई 
तैयार ही होते । आज तो इनका कार्यक्षेत्र सारा कांठा विभाग 
बन गया हैं । इनके कोर्य से सरदार वल्लभभाई जैसे भी प्रसन्न 
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ही गए है। पर महाराज की रुम्मति के- बिना एक भी डग मे 
भरना यह जाशाभाई की टेक है। महाराज इनकी ओर न खिें 
तो जायें कहाँ ? | 

ऐसे तो इन्होंने दूसरे अनेक संबंध जोड़े हैं और अनेकों 
को मार्गदरीन कराया है । 


हाजरी का शल्य 
एक दिन महाराज “वंत्र 'से बनेजड़ा' जा रहे थे। 
मार्ग में वटादइरा गाव आया । वहाँ के सुखीने (नंबरदारने ) 
आग्रह करके -महाराजको एक रात वहाँ रोक छिया । गाँव के 
चौरे में उतारा दिया । 


यह गाव गायकवाड़ी सीमा का था । प्रतिदिन रात को चहँ 
के अपराधियों की हाजरी के समय जो छय देखने को मिला 
इससे इनका दि सुछूग उठा। हाजरी भराने के लिए अकेले 
पुरुष ही नहीं; आये थे ब्वियां और बालक भो थे ।- समय हो ने 
पर रातकों सारे-का-सारा चौगान भर गया। मुखी नाम बोलता 
जाता था और आये हुए सब जन हाजरी भराते जाते थे। जब 
बीच-बीच में अवाज में अतर पड़ता मुखी मुँह दिखाकर जाने 
का आदेश देता | ब्वियां भी खिड़-खिड़ाकर मुंह दिखाती थीं । 
इस समय का छ्व्य देखकर महाराजका मन बहुत ब्याकुछ हो 
उठा ।' हाजर साहब ” की एक एक अवाजने महाराज के हृदय 
पर हथौड़े का-सा काम किया | महाराजने देखा कि मनुष्य को 
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पशुसे भी तुच्छ और निलेब्ज वानाने का यह प्रकार है | ऐसे 
हाजरी भरानेवार्लों की संख्या कोई थोड़ी नहीं थी। अकेले 
बटादरा भाव में ही ५०५३ नाम थे | मुखी अपनी प्रमुता दिखा 
रहा हो इस ढवसे वार वार महाराजकी ओर देखकर हँसता था। 
पर महाराज का मुख तो सिर चुका था । इनके मनमें अत्यंत 
मंथन चल रहा था कि यह हाजरी का शल्य किस प्रकार निकले 

सवकी हाजरी छग चुकी । मुखीने महाराजकी ओर 
मुड़कर कहा कि इन उचक्कों के कारण हम काममेंसे सिर 
ऊँचा नहीं कर सकते | महाराज और तो कुछ नहीं बोले | पर 
इन माइयों के साथ थोड़ी बात करने की इच्छा प्रगट की । इतने 
में एक आवाज आई कि अब हम जायें! 

'ूखी' गजेकर बोला “ कुत्ती के पुत्रो जानते नहीं ये 
महाराज आये हैं / इनके पांव छूओ ” ; यह सुनकर महाराज कों 
तो मानों भाछा भोंका गया | पर ये कड़बी घूंट गले के तले 
उतार गये | 

हाजरी भराने के लिए आये हुए छोगों की ओर अभि- 
मुख होकर महाराजने पूछा -“ इन देवियों को भी हाजरी भरानी 
पड़ती हैं-इससे तुम्हें दु:ख नहीं होता १ ” 

एकजन वोछ उठा “ बापनी, यह तो अच्छा हुआ; 
नहीं तो ये रौड़ें रूगकर मायके दौड़ जाती थीं। अब शून्य लग 
जय! इस भंयसे खिसकती तक नहों | ” इस उत्तरने तो 
भहाराज के घात्र परनमक का काम किया। वह अभी बोर हीं 
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रहा था कि वीचमें ही एक समझदार भाईने इसे धमकाया और महाराज 
के अभिमुख होकर कहा, महाराज दुःख क्‍यों नहो ? यह तो 
मूख है। रांधना-पकाना, गाय- मैंस दुहना या एसे ही घरके 
दूसरे काम छोड़कर यहाँ सरकारी चौरे में नर-नार्रियों को हाजरी 
भराने आना पड़े यह किसे अच्छा लगे? पर करें भी क्‍या! 

इस उत्तरसे महाराज को कुछ आश्वासन मिला | इन्होंने 
वहँ कोई लंत्रा उत्तर तो नहीं दिया | पर उद्त बुद्धिमान्‌ दिखाई 
देहे भाई से कहा कि आज में रातको तुम्हारे बासमें सोने 
आउऊंगा । सत्र उठ उठकर जाने छगे । मुखीने महाराजसे 
कहा कि ईन कोलियों के बाड़ें में केस काम सोने जाते हैं! 
वहा कुछ सुविधा नहीं रहेगी । हैँ, इन्हें कुछ सीख देना हो 
तों वहाँ जायें | पर सोने के छिए यहीं आइए । महाराज 
ने इृढ़ता-पूवेक कहा-ना, में तो वहीं सॉऊँगा । तुझे कुछ कृष्ट 
नहीं होगा । यह सुनकर मुखी को बहुत अचरज हुआ। 


यह रात महाराजने पाटणवाड़ियों के वास में ही 
निकाली । महाराज के वहाँ। पहुँच जाने पर खा -पीकर टोलीकी 
टोलियों आने छरगीं। महाराजने वहनों को भी बुढाया था; इनसे 
बहुत बातें कीं | अपने मनकी भड़ास निकाली। महाराजने कहां 
--" ऐसी हाजगी भराते तुम्हें छम्जा नहीं आती £ ले जाय तो 
चल जाओ सब जेढुमें। पर भेडों-वकरियों की मीति हाजरीमें 
मत आओ ” । वाद में तो हाजरी न भराने से क्‍या क्या 
परिणाम आवेंगे और हाजरी क्यों छगाई जाती है-ये सब चर्चाएँ 
चलीं | इन सब वातों के अंतमें वहँ। इकट्ठे छोगोकि मनमें 
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इतना तो अच्छ्य ठसा कि अपराध करके हाजरी में नाम चढा 
हर बे 

जाना अच्छा नहीं और केसे भी क्‍यों न हो पर हाजरी तो 

निकालनी ही चाहिए । 


हाजरी महाराज के मनमें झूछको भांति खटकने छगी। 
इन्होंने और जाँच की तो पता चला कि भादरण और पेटलाद 
तालके के साठ के छूगमग गाँवों में पाटणवाड़िया नर-नारियों 
को हाजरी भरनी पड़ती है | ५-६ हजार छोग क्रिमिनल टाईब्ज 
एक्ट के भोग बने थे | एक अपराध से इनकी हाजरी आरंभ 
होती और हाजरी में शून्य छगनेसे यह ऋमशः बढ़ती ही रहती। 
गावके नंबरदार, पटवारी या दूसरे किसी अधिकारी के साथ 
थोड़ा भी भनमुंठाव या वेमनस्थ हुआ कि हाजरी फिर गले आ 
पड़ती | सबके चले जाने पर महाराज तो बहुत रात तक यही 
सोचते रहे, यह हाजरी निकले किस प्रकार ! ” 


दूसरे दिन महाराजने बटादरा छोड़ा पर हाजरी के 
विचारोंने इन्हें नहीं छोड़ा | यह बनाव बनने के दो-तीन दिन 
वाद ही खेड़े जिले के इद्ध कार्यकर्ता श्री अच्वास- तैयबजी की 
ओरसे महाराजकों संदेशा मिछाकि “ बड़ोदे के पुलिस-कमि- 
इनर साहब आपको याद करते हैं । ” इससे पहले कभी महाराज 
बड़ौंदे के पुलिस-कमिशनर से नहीं मिले थे। इसलिए इनके 
मनमें आश्चर्य हुआ | पर वादमें विदित हुआ-सिद्धपुरमें अब्बास 
साहब और महादेवमाई इनसे मिले थे तब महाराज और इनके 
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काम के संबंधमें कमिश्नर साहवसे कहा था । इसलिए उन्होंने 
इनसे मिलने की इच्छा प्रगट की । 


पुलिस-कमिश्नरने महाराजसे पाटणवाड़िया जाति और 
इनके काम के विषय में अनेक प्रश्न किये ।इस जाति के सुधार 
के लिए क्‍या क्‍या हो सकता है | यह बात चल रही थी। 
इसमें महाराजने हाजरीकी बात भी रखी । 


साहबने कहा--आप ठीके कहते हैं । हाजरी के साथ 
अनेक अनिष्ट आते हैं। पर एकाएक हाजरी निकाल देने से 
भी कुछ छाम न होगा । में आपको इस जाति के कई-एक . 
मुखियों का नाम देता हैं। आप इनके साथ जान पहचान 
बढ़ावें ओर इनकी ओरसे ही हाजरी निकालने की 
मांग आने दें। आप बीचमें पड़कर जो योग्य शर्तें 
हों वे रखें और बादमें नाम कढ़ावें तो इस हाजरी निकालने का भी 
कुछ अथ सिद्ध होगा । इंन छोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी इससे 
आगेका काम सरहू बन जायगा । इस प्रकार काम, करने के 
लिए यदि आप प्रस्तुत हों तो चार-पँच गाँमों को हाजरी 
निकालने का प्रयोग करनेको में तेयार हूँ । 

महाराजको कमिश्नर की बात सच्ची छूगी । पाटण- 
वाड़िया जाति के प्रति इनके मनकी भावना भी ताड़ गये । 
आपकी दी हुई सूची के अनुसार सब मुखियों को मिलकर में 
स्वयं आपके पास आऊंगा ऐसा कहकर महाराज बिंदा हो 
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गये । कमिशनर साहवकी पहली भेंटसे ही महाराज में नया 
उत्साह आया और पाटणवाड़िया जाति पर से हाजरी का कलक 
धो डालने की आशा बँधी। 


कृमिस्नर साहब के कथनानुसार महाराज तो भदरण 
और पेटलाद ताढुके के गाव--गौवमें फिरने छंगे | ये शटणवाड़ियाओं 
के वासमें ही उतरते । कहीं रात भर रहें, कहीं दिन भर रहें 
और कभी कमी तों एक ही दिन में दों तीत गँव घूम जायेँ। 
स्थान--स्थ]न पर समझाते फिरे कि हाजरी बहुत बुरी चीज है। 
सिंहजैसा बलवान मनुष्य भी हाजरी से गींढड़ वन जाता है । 
बहनों को हाजरी भरानी पड़े इससे बढ़कर और कलेक क्या हो 
सकता है ? इस प्रकार ये हारी के छिए ईर्ष्या पेद़्ा कर रहे थे 
साथ ही साथ यह भी समझाते थे कि हांजरी हमारी करतूतों 
से ही आती हैं; इसलिए हमें अपनी करतूत सुधारनी चाहिए। 
चोरी, शराब, उपद्रव जैसे अपराधोंसे बचना चाहिए | अपनी अच्छी 
छाप बैठानी चाहिए । ऐसी-ऐसी बातें सुनना बहुतों को अच्छा 
 छगता । कितनों के मन पर इसका प्रभाव भी पड़ता (पर ये छोग़ 
सोचते थे कि चिपटी हुई हाजरी छूट ही केसे सकती है ! किसी 
को हाजरी निकालने का उत्साह आ भी जाता पर चोरी करने 
का स्वभाव कैसे बदछा जा सके ? इस विचार से फिर पीले पड़ 


जाते थे । 


इस प्रकार महाराजने पाटणवाड़िया जाति में एक 
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वातावरण खड़ा किया । कमिइनर साहवके बताये सभी मुखियों 
से ये मिल चुके । इनमेंसे कितनों को महाराज पहलेसे ही 
पहचानते थे | इस बातचीत पर से महाराज को निश्चय हुआ 
कि जो कमिश्नर साहब कहते थे वह बात विल्कुछ सत्य है। 
हाजरी निकलछाना सुगम काम नहीं। एक वार भी हाजरी निकल 
जाय तो इससे बहुत छाम भी न हो। पर ऐसे अनुभवसे महाराज 
कुछ भी निराश नहीं हुए। ये तो गाव-गँव फिर-फिर कर अपने 
विचार फकने ढछगे | 


१२५ वटादराकी हाजरी निकल ही गई । 


आरंभ में महाराजने घर्मण, वासणा, वाल्बोड और 
वटाद्रा की हाजरी निकढ्वाने का विचार किया। क्योंकि यदि 
इन चारों गांवों में शुभ आरंभ हो जाये तो इसका प्रभाव बहुत 
दूर तक पहुँचता। हाजरी निकल्वाने की उतावरू महाराज को तो 
थी; पर छोगों को कहाँ थी? गाव के लोग वचन दें कि अब हम 
चोरी नहीं करेंगे तृभी महाराज हाजरी निकलुवाने का उत्साह कर 
सकें । अंतर्म अकेले बटादरेने चोरी न करने का वचन दिया।. 
इसके नाम हाजरीमेंसे निकल गये | डेढ़ महीने को दौड़-धूप के 
बाद सब ल्रियों के नाम हाजरी में से कम हो गये । इतने समयमें 
महाराज को अनेक वार पुलिस-कमिश्नरसे मिलना पड़ा। इससे 
इनका आपसका परिचय बढ़ता गया। देवियों को हाजिरी स्किल 
जाने के वाद महाराजके सिरपरका भार उतर गया ऐसे हल्के 
हलके लगने लगे और दुगुने उत्साह से गॉँव-गाँव फिरने लगे। 
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एक दिन वढांदरे के भाईने आकर महाराजसे कहा कि 
आप हाजरी तो निकढवा गये । पर वादमें सुखी हमसे एक एक 
रुपया लेने छगा हैं | इस प्रकार डेढ़ सौ तो उसने उगाह 
लिया हैं और वाकी के उगाह रहा है । महाराजने पूछा-क्रिस छिए ? 
उसने उत्तर दिया-हांजरी निकल गई इसलिए ! यह सुनकर 
महाराज को बहुत दुःख हुआ ! तुरंत ये इस भाई के साथ 
वदादारा पहुँचे और जाकर मुखीसे कहने छो कि क्‍या ऐसी घूस 
खाई जाती है ः गरीब छोगों से लिये हराम के पैसे फूट निकलते 
हैं | तुम सब के पेसे वापस कर दो | पर मुखीने तो कई घाटों का 
पानी पी रखा था | वह ऐसे ही थोड़े गाठा जा सकता था * 
महाराजने कहां कि आज तक जो तुमने खाया सो पच “गया 
पर ये रुपये तो कठिन पड़ जायैंगे, समझ छो । मुखीपने का अभि- 
मान सुगमता से नहीं उतरता । 


महाराज किसानों के पैसे वापस दिलाने आये हैं; यह 
जानकर मुखी का एक प्रतिपक्षी महाराजसे मिछा कौर बोला, 
महाराज ? यह तो घर ही बैठाने योग्य है। बहुत घूस खाता है । 
आज इसके पाप का घड़ा फूटने वाछा हैं। महाराज इस भाई को भी 
पूणतया पहचानते थे ! इसलिए इन्होंने कहा कि यह पापी होगा तो 
इसका पाप इसे खावेगा पर इससे दूसरे कौन-कौन अच्छे हैं 
यह तो बताओ | इसमें तुम्हें पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं । 

दो--चार घँटों के बाद मुखी स्वयं ढीढा पड़ गया । 
इसने सोचा कि ऐसा हठ करनेसे कुछ सार नहीं निकलेगा | 
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महाराज इससे फिर मिके और इसे समझाया कि गँवके छोगों के 
साथ शत्रुता बाधने से कुछ छाम वहीं निकलेगा | ऐसे रुपये 
लेकर मोटे-ताजे नहीं हो सकते | व्यथ नाम अपमानित हो 
जायगा। मुखी ये रुपये घमदिमें डाछने के लिए सम्मत हो गया | 
पर महाराजने कहा कि जिनके रुपये जा रहे हैं उनका वक्‍्या 
अपराध ! इन्हें तो ये वापस मिलने ही चाहिए । महाराजने तो 
पैसा भी कहा--जैसे चौरेमें बुछढाकर रुपये लिये थे वैसे ही 
एक एक को बुरा बुछकर सब रुपये वापस दे दो । मुखीने 
कहा कि नाक तो गई अब ओठ तो रहने दीजिए । अंत में सब 
रुपये महाराजने ले लिये । जिस--जिस के थे उस--उसको बुढाकर 
वापस दे दिये । 


इस घटना का प्रभाव सोरे गाव पर पड़ा । मुखी का 
हृदय कुछ नहीं पलटा.था । इसने तो चक्करमें फँस जाने के 
कारण यह पग उठाया था। इसका दह्वंप तो बढ़ ही गया था। 
महाराजका तो यह नाम तक भी नहीं सुन सकता था । गावको 
पंचायत से इसने यह प्रस्ताव पास कराया कि “ इस गँवमेंसे 
हाजरी निकछ गई है, इसलिए अब गाव सुरक्षित नहीं । शराब 
की छत्त में पड़े छोग अकुश उठ जाने से उदंड बन गये हैं . 
और कुछ-न-नकुछ उल्टा कर मारेंगे; इसका हमें भय हैं। 
इसलिए हमारी मांग हैं-पाटणवाडियाओं की निकाढी गई हाजरी 
.. फिरसे चाढ होनी चाहिए। ” पंचायत की प्रा्थना--पत्र पहुँचते 
.  पाटणवाड़ियाओं की हाजरी चाकू हो गई । 
| श्१्छ 


हाजरी चाछू हो गई ह--यह मुनकर महाराज तुरंत बटा- 
: दरा गये और गांव के छोगोंसे मिलकर इन्होंने वास्तविकता 
' जान छी | महाराज को देखकर मुखीने लोगों को उद्देश्य करके 
कटाक्ष मारा कि देखो, यह तुम्हारा महाराज, इसने तुम्हारी 
: हाजरी केसे निंकाही जो यह फिर आकर चौंट पड़ी। 
: महाराज, इसके उत्तर में एक भी अक्षर नहीं बोले। ये तो 
सीधे यहँसे बड़ौदे पहुँचे और पुलिस कमिशनरसे मिले । 
पुलिस कमिशनर इनसे सूबा साहबसे मिल लेने के लिए कहा। 
महाराज की वात सुनकर सूवा साहवने अनेक प्रश्न किये । आप कितने 
पढ़े हैं ! क्या काम करते हैं ? ऐसे कामों में आप क्‍यों मत्था- 
पच्ची करते हैं ? जाइए, सब नियमानुसार होगा। शराबी छोगों 
की हाजरी भरानी ही चाहिए.। महाराज वापस आकर दुबारा पुलिस 
कमिशनर से मिले और इन्होंने अनुभव कह सुनाया । कमिरनर 
साहबने पुलिस नायाब सूबे को बुछाकर महाराजका परिचय 
दिया और सारी वस्तुस्थिति सबा साहबके पास रखनेकी सूचना 
दी । नायव सूबवेने महाराज को साथ छिया। पर महाराज 
तो घोड़ा गाड़ी में बैठते नहीं थे। इसलिए इन्होंने कहा कि 
आप गाड़ी में आइएगा ओर में चलकर आओपके कार्यालय में आ 
पहुँचता हैँ । 


ट्रंके रास्ते होकर महाराज दौड़ते हुए सूबा साहब के 

करार्येल्यमें आ पहुँचे । पर ये दो चार मिनट बिलंबित हो गये 

थे । इनका वेश देखकर पहेरादारने इन्हें अंदर नहीं जाने द्विया 
श्श्५ 


१५ मिनट के बाद नायब सूबा कार्याढ्यसे बहार आये इन्होंने 
महाराजको देखा और इन्हें ये सूबा साहब के पास छे गये | 
नायवं 'सूवेने इनसे पहेले ही वात कर रखी थी | इस ढिए महाराज 
का कुछ कहना ही न पड़ा । इन्होंने भी इस समय अधिक 
कुछ न कहकर “साढ़े ग्यारह. बजे फिर मिलने का समय दिया 
दस बजनेवाले थे । महाराजने श्री वेलचेद बेैंकरके यहूँ। कह 
रखा था कि में ग्यारहसे पहले जीमने आऊँगा | उनका मकान 
दूर था। महाराजने सोचा क्रि उत्तावल करके समयपर यहँ। आही 
पहुँचूगा। उत्तावल करने पर भी महाराज तो साढ़े बारह बजे 
सूबा साहब के कार्यल्यमें पहुँच सके । इस प्रकार विलंब हो 
जानेस सूबा साहबसे मिल न सके | इससे महाराज को दःख 
तो हुआ; पर अब हो ही क्या सकता था ? । दूसेरे दिन 
सवरसाहबके कार्यल्यमें आने के समय महाराज दरवाजे पर 
जाकर खड़े हो गये। यों दिनसे महाराज को दरवाजे पर चक्कर 
छगासे देख कर एक कमचांरीने पूछा “ आप कौनहैं ? पाठण- 
वाड़ियाओं का पक्ष लेने किस लिए आये हैं ! क्या साहब आपसे 
मिलने को खाली वेंठे हैं ! आदि आदि । यह बकझक चल ही 
रही थी इतने में सूवा साहब वहँसे निक गये | महाराज इनसे 
न मिल सकने के कारण बहुत ही तिहमिलाये । पर सूबा 
साहबने-इन्हें देख लिया था । इसलिए थोड़ी देर के वाद पहरेदार 
के द्वारा इन्हेंनि महागजकों बुछाया। महाराजने कछ विलंब हो जानेसे 
ने मिल सकनेके कारण संकोच 5ग्रक्त किया। पर सवा साहबने तो संक्षेपमे 
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ही बता दिया कि ४ जाइए छिख डाछा ” महाराजने पूछा- क्या 
लिख दिया ? उत्तर मिछा होजरी निकाह दी ज्ञायगी | महाराज 
सृत्रा साहबके कर्मचारीसि मिले और इसके पाससे लिखित 
आदिश मैँगा। कमैचारीने कहा-आप जायें | यह आदेश नायब 
सूबा साहव के पास जायगा और उनके हस्ताक्षर हो जाने के 
बाद वहाँ आवेगा | महाराज को हाजरी निकाछ॒बाने की इतनी 
उतावछ थ्री कि इन्होंने कहा-तुम यह आदेश मुझे ही लिखकर 
दे दो न: में नायव सूवा साहब से हस्ताक्ष॥ करा ढगा। 
महाराज का अति आग्रह और उच्च अधिकारियों के साथ परिचय 
देखकर चली आती हुई पद्धति को छोड़कर वह आदेश महाराज 
को छिखकर दे दिया। हस्ताक्षर लेने तथा कार्याल्यमें नोंधाने के 
लिए भारपूर्वक समझाया । महाराज यह “आदेश लेकर सीधे पुलिस 
नायबसूबे के कार्याल्यमें गये । आदेश नोधाकर इन्होंने नायब- 
सूचाके हस्ताक्षर छे लिए । यहँ। से यह आदेश भादरण के फौजदार 
की सही के लिए जाना चाहिए । महाराज को तो अब थोड़ासा 
विरँंब सहन नहीं हो रहा था । इसलिए ये पेदछ रातों-रात आदेश 
लेकर भादरण पहुँचे | वहँ। के फौजदारसे मिले | फौजदार यह आदेश 
देखकर चकित तो हुआ | पर आदेश आने पर अब क्या हो 
सकता था ? इन्होंने नोट करके पिपढोई के नायवफौज़दार पर 
हाजरी निकार डालने का आदेश लिख दिया। महाराज यहँसे 
सीधे वटादरा पहुँचे । नायव फौजदार पर का यह आदेश लेकर 
चौकीदार इन्हें पिपछोई से वटादगा वुछ्ा छाया। साथ पीच 
बजे इसने बटादरे का एक-एकनाम हाजरीमें से निकाल डाछा | 
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नाक आंशी 


गावका सुखी तथा पंचायत के सन्‍्य यह देखकर हक्के-बक्‍्के | 
रह गये। 


आशंका ओर उसका सुलझ्ाव 


बड़ोदा राज्यके पुलिस कमिश्नर के संबंध बाद महाराजके | 
लिए हाजरी निकलवाने और घूस दूर करने का काम सुगम बन 
गया | पर यह संबंध बेँधने से पहले इन पर पक्का पहरा रखा 
गया था। महाराज गँवों में क्या क्या करते हैं? छोगोंके साथ 
क्रेसी-कैसी बातें करते हैं ः इनका छोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता | 
है? इन बातों की कमिइनर साहब ने सूक्ष्म जाच कराई थी। 
इन सब के बाद इनके मनमें विश्वास हुआ होगा कि यह मनुष्य 
आपत्तिजनक नहीं | इसी लिए महाराज को इन्होंने पहले भेंटके 
लिए .बुलाया होगा । सन्‌ १९२५ में गांधीजीने सोनित्रेमें भाषण 
किया था। उसमें इन्होंने महाराजकी बहुत प्रशंसा की थी। 
उसका प्रभाव भी अधिकारियों पर था ही। 





पर एक समय बड़ोदेके वर्तमान दीवान साहव श्री मनुभाई- , 
ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि आप रविशेकर महाराज को बहुत 
आगे न जाने दें | क्योंकि यह काग्रेश का व्यक्ति है। इसका संपर्क 
बढ़ना नहीं चाहिए। इस वनाव के बाद पुलिस कमिश्नरने महा- 
राज को एकान्त में बुछाया और कहा कि आपके साथ मेरा 
व्यक्तिगत संबंध तो बहुत हैं, वात ऐसी बन गई। इसलिए 
अब आप यहाँ अधिक आया-जाश न कीजिए । 


यह बात गांधीजी को भी विद्वित हों गई। बड़ौदानराम्य 
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परिषद्‌ के समय श्री मनुभाई का अभिनन्दन-पत्र आया था | इस 
अवसर का लाभ उठाकर गांधीजीने श्री अब्वास साहब को 
दीवान साहब से मिलने के छिए भेजा और उनके साथ महाराजसे 
भी जाने के लिए कहा । इस प्रकार महाराज की दीवान साहब 
के साथ भेंट आयोजित हुई। 


अब्बास साहव के साथ बातचीत हो चुकने के बाद दीवान 
साहबने महाराज के साथ बात की। इन्होंने पहला प्रश्न किया 
--आप कितने पढ़े ह? महाराजने उत्तर दिया-बहुत ही थोड़ा 
-गुजराती की केवल सातवीं श्रेणी तक । इन्होंने दूसरा प्रश्न किया 
-आप किस प्रकार का काम करना चाहते हैं ? महाराजने उत्तर 
दिया कि में तो पाटणवाड़ियाओं में घू मूँगी और अपनी शक्तित के अनु 
सार धार्मिक उपदेश देने का काम करूँगा। तीसरा प्रश्न किया गया 
कि आपको लगता हैं ये छोग सुधर जायँगे ? महराजने कहा, क्या पता ! 
हम ब्राह्मणों का यह घंधा है; इसलिए ये खुघरें या न ुधरें प्रयत्न तो 
यही करते हैं | इसमें राजक्रीय सहायता हो तो काम अधिक हो जाता 
हैं; नहीं तो में अकेला ही चेष्टा करता रहँगा । बड़ीदा राज्य का 
गाव हो या ओम्रजी राज्य का मेरे रिए तो दोनों समान हैं। जहँ। 
हैं। पाटणवाडिया जाति रहती होगी बहूँ। वहँ। में काम करूँगा । 
दीवान साहबने हँसते-हँसते पूछ लिया कि आप गाँवों में फिर 
फिरकर विद्रोह तो नहीं फेला देंगे ? महाराजने कहा --मेस काम 
है उपदेश देना और सेवा करना | छोगों में सच्ची समझ फ्रेंडना 
मैं अपना धर्म समझता हैँ और यदि विद्दोह फेछाऊ तो मुझे 
अधिकृत करने की आपके पास कौनसी कम सत्ता है ! 
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- अच्छा जाईए ! कमिसनर साहब से में कह दूंगा। वे आपके 
अच्छे कार्मो में सहायता पहुँचावेंगे | ऐसा कहकर इन्होंने हँसते-हँसते 
महाराजको विदा दी | महाराज भी इनका आभार मानकर बिंदा हो गये । 


दूसरे ही दिन: महाराज कमिश्नर साहबसे मिले। उन्होंने 
कहा कि हो! दिवानसाहबकी ओरसे मुझे सूचना मिर चुकी है। 
आप निश्चिन्त रहहेँ । अब आपको आवश्यकता पड़े तो मुझसे 
मिलिएगा । 
इतन परिचयके बाद महाराजका बहुत काम सरेछ बन 
'गया हाजरी निकलवानेका काम इन प्रसंगोंके बाद ही आगे बढ़ने 
लगा। धीरे धीर दूसेर अधिकारियोंके साथ भी महाराजका संबंध 
जुड़ता गया। जनता की छोटी-मोटी कठिनाइयी दूर करना 
सुगम बनता गया। पुछिस कमिश्तरका महाराज पर इतना 
अधिक विश्वास जम गया कि दूसरे अधिकारियोंके पास भी ये 
महाराजके कामका उल्लेख करते थे। दूसरे इनके हृदयमें पाटण- 
वाड़िया जाति के किए एक कारुणिक कोना भी था। ये 
व्यसनों और बुराइयों में फँसी एक शश्वीर जातिको डँचा उठाना 
चाहते थे। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी होने पर भी ये 
मानते थे कि हाजरी लगानेसे अपराधी सदाके लिए सुधरता नहीं। 
उल्टा अधिक अन्यायका भोग बनता हैं। दिन-पर-दिन बिगड़ता 
जाता हैं| इनकी मान्यता थो कि “जो मनुष्य चोरी या कोई 
दूसरा अपराध करता है, उसमें उस अकेले का ही दोष नहीं 
होता । पर उसकी परिस्थितियां तथा अनेक दूसरे तत्त्व इसे इस 
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दोपकी और ढ्केलते हैं। जबतक ये परिस्थितियां न बढहें 
और अपराध की ओर ढकेढनेवाढे तत्व दर न हों तथ तक 
वाद्य देड या कारावास सिर दर्द पर उत्तेजक मरहस के समान 
है। यह इसका सच्चा और शाध्वत्त , उपाय नहीं। जबतक 
दूसरा कोई उपाय नहीं मिढृता तबतक इस अधूरे उपायकों ही 
अजमाते रहना चाहिये ।” 


इस प्रकार महाराजकी और इनको विचारसरणी प्राय: 
मिल्ती-जुछतो थी। इसलिए एक दूसेर के साथ मेल खा गया। 
विध बैठ गई । महाराजकी पद्धति भी इन्हें प्रिय छगती थी। 
पर यह व्यापक किस प्रकार हो सकती हैं? यह इनकी आशंका 
थी | आज ये कार्यमेंसे निब्त हो चुके हैं आज भी महाराज 
और इनका वैसा ही मधुर संबंध है। 


एक समय महाराज कठाणेमें थे। वहीँ आकर एक 
जनने चुगली खाई कि “बापन्नी वटादर में सेंघ छूग गई और 
फौजदारकी जआाख मुझ पर है, आप बचावें तो बचें |” महाराज 
ने पूछा--तुम पर फौजदारकी आंख होनेका कोई कारण तो 
होगा न / उत्तर मिछा-कारण तो दूसरा कोई नहीं। पर चोरी 
का मार जिसके खेतमें पडा है वह कहता हैं कि में इस विषयमें 
कुछ नहीं जानता और इसकी आशंका मुझ पर की जा रही है । 
महाराजने पूछा “मुद्दा-माल अभी खेतमें ही पड़ा है ? इसने कहा 
हैं!, मुखीने वहाँ एक मनुष्य बैठा रखा है। 

श्श्श्‌ 


तुरंत महाराज तैयार हो गये और उस भाई के साथ 


बदादरे के लिए चल पड़े । जहाँ मुद्दा-मार पड़ा था उसी खेत 
में ही जाकर खड़े हुए | मा की रखवाली करनेवाल्य व्यक्ति भी 
वैठा-बैठा ऊब गया था । महारानने इससे कहा कि माल्की 
पोटढी छा। इसे चौरेमें सांप दें। ऐसा कहकर इन्होंने पोटली 
उठा छी और जाकर चौरेमें प्रस्तुत कर दी। दो-चर घेटों वाद 
फौजदार भी आ पहुँचा मुद्दा-माल मूल स्थानसे उठ जाने के 
कारण इसने हाथ नहीं धर और यह बिगड़ पड़ा | 


इत दिनों रासके एक पाटीदारकी रणोढ्ी के खेतमें 
हत्या हो गई थी। इसकी जांचके छिए सर फौजदार आदि 
इकर्टठ हुए थे। महाराज फौजदारकों विंगडा देखकर गाव के 
पै।च अप्रगण्य तथा मुद्दा-माल लेकर रणोढा! पहुँचे । चोरीका 
माल फोजदार के समक्ष रखकर महाराजने कहना आरंभ 
किया कि बटादरेमें संघ छगी है, गावके ये पाँच आगेबान आगे 
को चोरी न होने देने का बचन देते हैं। यह मुद्दा-माल हैं। 
फौजदार साहबने यह अपने प्न अधिकारमें नहीं लिया | इस ढिए 
आपके पास प्रस्तुत किया हैं। सर फौजदारने कहा, मुद्द-मारूका 
पेचकूत करना वाकी होगा। महाराजने कहा, यदि दो दिनतक 
स्तेब-मालका पेचकृुत न किया जाय तो क्या रखवाली करनेवात्य 
व्यक्ति वहीं वेठा रहे ! यह कैसा न्याय? सर फौजदारने 
स्तेब-माल अधिकारमें छिया | इसमें का कुछ मार खुद रहा था 
इसकी जाच चली | महाराजने भी तथ्य प्राप्त करने का प्रयत्न 

श्श्र 


पा 


क्िया। ये चार बार बटादेर हो आये। एक महीनेके बाद 
इन्हें ख़बर छगी कि चोरीमें गांववा चौकीदार भी सम्मिलित 
है । लियोके झगड़ेमेंसे बात चोरी तक पहुँच गई । चौकीदार 
अपना अपराध माननेवाढ। नहों था। क्‍यों कि यदि वह अप- 
राघ स्वीकार करता है तो उसकी आठ बवीधा जमीन, कुआँ और 
चौकीदारी सब्र कुछ जाता है-इसका भय था | 


च्चे तथ्य प्राप्त करके महाराज सीधे बड़ौदे चछ पढ़े। 
और पुलिस कमिइनरसे मिले | इन्होंने कहा यद्धि यह अमभियोग 
विधि पूर्वक कचहरामें चलेगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं 
निकछेगा । चौकीदारकी कारावास होगा तो वह खुघेरेगा नहीं, 
किंन्तु उल्टे रास्ते चढ़ जायगा। इस अपराधमें वह सीधा दोष पात्र 
भी नहीं। यद्धि आप इस अभियोगका निकाल मुझे मेरी रीतिसे 
करने देँ तो हम जो हाजरी निकाढकर इस जातिमें सुधार करना 
चाहते हैं | उसमें एक डग आगे बंढ़ेंगे। साहब सम्मत हो गये । 
इन्होंने फौजदारकों मिलनेके जिये बुछाया और तार देकर अमि- 
योग निकारूदेने का आदेश दिया। 


दूसरी ओर मुखाका एक निकटका सगा गरासीया 
था | इसने उस चौकीदारकों डराया और उससे ४०) रुपयेकी 
छूसले. कर अभियोग उल्झा डाठते का वचन द्विया। साथ- 
साथ यह सूचना भी दे ढी गई कि कुछ भी हो जाय पर अपराध 
स्वीकारना नहीं । 
महाराज जब बड़ौंदे से वापस आय तो इन्हें विदित 
१२३ 


हुआ कि. इस प्रकरण के तो यद्व नई कोंपल फूटी है। महराज- 
ने प्रगट या अप्रयट चौकीदार अपराध स्वीकार छे इसके लिये 
बहुत प्रयान किये। पर सब्र निष्फछ -गये | अंतमें महाराज को 
उपवास पर उतरना पड़ा । आठ उपवासों के. बाद “पंड्याजी 
वहँ। आये | इन्होंने गाव को इकट्ठा करके भाषण किया और 
ये चले गये ! दूसरे दिन चौकीदारने महाराज: के पास जाकर 
अपना अपराध स्वीकार लिया और जो चोरित- मार खूटता था 
यह भी वह दे गया। महाराज को आनंद हुआ | इनके उपवास 
छूट गये । महाराजने इससे कहा कि तेरी चौकीदारी और जमीन 
पर कोई बाधा न आवे इसके लिये में भरसक प्रयत्न करूंगा | 
इतना पवका हो जाने पर महाराजने सारी बात फौजदार के सामने रखी | 

फौजदार चौकीदार को बुलाकर बहुत धमकाया और 
गालियां निकालीं | पर महाराज बोचमें थे | इसलिये यह 
बात यहीं तक रही । असियोग-वापस खींच लिया गया और 
उस गरासियेने जेः 9० ) रुपये लिये थे उन्हें चौकीदार को लौटा देने 
का निणय हुआ । मेरी बात बाहर आ गड्ढे यह जानकर गरासिये के 
पावों की मिट॒टी निकल गई । इसने महाराजके परिचित एक व्या- 
पारी के द्वारा पैसे महाराज के पास पहुँचा दिये। इसे भी कुछ 
कहना-करना तो नहीं था । वास्तव में तो ये पेसे चौकीदार को 
वापस मिडन चाहिए थे। पर ग्राम-पंचायत के अति आग्रह के कारण 
ये रुपये जाति के काम में उपयुक्त हुए ? चौकीदार इस महा विप- 
.. त्तिमें से बाल-बाल बच गया था। इसलिए इसके मनमें इन रुपयों 
का कुछ मूल्य भी नहीं था । 

श्श्ड 


ग््‌ 
२२. गाड़ी में बेठना छोड़ा 
महाराज का पाछृत- पोषण ही इस प्रकार हुआ है कि 
बिना कारण किसी प्रकार बिगाड़ इनसे सहन नहीं होता। 
इनके जीवन को रहनी-करनी पर भी इस का गहरा प्रभाव पड़ा है। 


ये सुनाते हैं कि सनू १९२५ में स्व० पंड्याजी 
मुझे “बड़ोंदे ले गये थे। ये मुझ पर बड़े भाईका-सा स्नेह रखते 
थे। बड़ौदे में चार-पैँच दिन तक मुझे जहाँ-तहँ। घुमाया, 
नये-नये स्थान दिखाये और नये-नग्रे परिचय कराये। पर मेरे 
मनमें यही उठा करता था कि मेरा प्रयोजन ही क्‍या है जो में 
इधर-उधर घूम रहा हूँ ः सब देखता था, सब स्थानों पर जाता 
था, पर मनमें जलन सी होती रहती थी | मेरे मनमें बार-बार 
यह विचार उठाता था कि इस रलूगाडीके कारण ही छोग इतनी 
दौड़ा-दौड़ी करते हैं | व्यथ ही चक्कर काटते रहते हैं | यदि चढकर 
ही जाना पड़े तो छोग इतना न घूमें और न किसीको घुमावें || 
मुझे बहुत-सी बुराश्योंकी जड़ रेठगाडी ही दिखाई दी। इस पर 
चिढ़ चढ़ी और इस पर बेठना ही छोड़ दूं -यह प्रबल विचार 
मनमें जागा । 

इन दिनों महाराजका एक गाव की हाजरी कढ़ाने के 
लिए बड़ौदे जाना हुआ | कड़कही धूप थ्री। गाड़ीमें बैठने को 
मन हो जाय ऐसी स्थिति थी। वटठादेरे के एक भाईने सुझाया 
कि महाराज ! गड़ीमें ही जाइए न। महाराजने कुछ उत्तर न 
दिया । महाराजके' पास टिकटके छिए पैसे भी नहीं थे। पिप- 
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छोई गैौदकी हाजरी कढ़ानी थी। इसलिए वादरे का एक भाई 
पिपलोई तक महाराजके साथ आया और इसने पिपलोईके एक 
व्यवित को बुछ्कर कहा कि महाराज हाजरी निकट्वाने बड़ौदे 
जा रहे हैं। एकांत में यह भी कहा होगा, जा, पैच रुपये छे 
आ। इन्हें किराये के छिए चाहिए। वह व्यक्ति पाँच 
रुपये ले आया और मैँगानेवाले के ह्वाथ पर रख दिये । महाराजने 
देखा कि इनमेंसे दो इसने मेरे सामने रखे | महाराज को सूझा कि 
यह भी आवश्यकता वाले को छटनेका एक प्रकार है।. 
यह सोचकर महाराज को बहुत दुःख हुआ। इन्होंने रुपये लेनेकी 
स्पष्ट ना कह दढी। एक पाई भी नहीं ली। मूल धनीकों उसके 
पीचों रुपये मिल गये यह सी महाराजने देख लिया। 


कड़कती धूप की कुछ अपेक्षा न करके महाराज वहाँ से 
पेदल चल पड़े । गरीब की चूसमें स्वयं भागी होते-होते बच 


| गये । इस प्रकार का मधुर आंनद्र छछाटंतप के तेज में चढते- 
' चलते अनुभव कर रहे थे । इनके मनमें प्रब्त वेगसे ये विचार 


उछछ-कद मचा रहे थे कवि चुस अठकाने का शाइबत उपाय क्या 
इन्हें एक ही उपाय सूझता था-सद ज्ञानका प्रचार ” | यह तो 
चल ही रहा था। पर इसकी गति बहुत धीमी थी। महाराजने 
सोचा-में कुछ कर कसता हूँ? इसी क्षण कर सकता हूँ £ इसके 
प्रिणाम-स्वरूप इनके मनमें एक संकल्प बंध गया “ आजसे अह 
मदावाद, बड़ौदा, खंभात और गोरे तक की गाड़ियों में नहीं 
बेठना' । वर्षोतक महाराजने इन गाड़ियों में पौव नहीं, रखा.। 


, प्रकार से इनका जीवन प्रवासी है। यह सारा प्रवास, पैदल 
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'5 जाते हैं। गाड़ी की अपेक्षा पेंदुल चलना ही अधिक पसंद 


५ ररते हैं। कई बार तो ऐसा भी कहते सुनते हैं कि मेरा शरीर 
५ गो कभी बीमार नहीं पड़ता, इसका कारण पेंदल प्रवास ही है । 


फोजदारके बच्चे याद आ गये 
बटादरे के चौकौदारका समाधान हो जाने के बाद तीसरे 
ही दिन महाराज वेलगाम-कांग्रेस में संमिलित होनेके लिये चर पड़े | 
आठ-दिन के उपवासोंसे इनका शरीर बहुत अशक्त दिखाई देने 


. लग गया था | काम आ पड़ने पर अपनी सब कठिनाइयों भू जाना 
यह महाराज का स्वमांव बन गया है। पंड्द्याजीके साथ बोर्सदसे 


ये वेढगाम चले गये । इस ग्रवासमें इन्हें काका कालेढकरजीका साथ 
मिल गया। महाराज इनके विषयमे बताते हैं कि 'इनका विशाल- 
ज्ञान और महाराष्ट्रीय होनेपर मी गुजरातीमें वातकरने की इनकी छटा 
देखकर मैं इन पर मुग्व हो गया । पंडचाजीके पाससे इनके विष- 
यमें पहले बहुत कुछ सुन रखा था | पर इस प्रवासमें हुए इनके 
परिचयसे मुझे इनके प्रति पृज्यमाव पेंद्ा हो गया। मनमें एक 
प्रकारका प्रेम उमड़ा और मनमें एक ऐसी भावना उठी कि जिन्हें 
ऐसे व्यक्षिययोंके साथ रहना मिलता है उन विद्ार्थियोंका कैसा 
सौभाग्य है | 

वेलगामकी महासमामें सृतके मताधिकारका प्रस्ताव 
पास हुआ था | 

वेल्गाम कांग्रेसमेंसे आनेके वाद फिर महाराजने हाजरीका 
काम हाथमें छिया | पर यह ऐसा काम नहीं था जो झट-पट 
रास्ते पर आ जाय। 
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बासणा गावमें महारांजने तीन. चक्कर मोरे-तीन बार गये | 
लोग हाजरी निकालनेको उच्चत नहीं होते थे | एकबार तो गँवके 
लोग वालवोड़ बरात छेक्र' गये हुए थे। इसलिए महाराजमी 
वहीं पहुँचे । इन्होंने सोचा कि एक साथ ही दोनों गाबोंका 
काम संघ जायगा। पर इस समय लोग: .इन्हें पृणेतया पहचाताने 
नहीं थे। वे इन्हें ब्राह्मण जानकर फेरे हो जाने: पर : इन्हें चार 
आने दक्षिणा देने छगे और वे हाजरी निकालमेकें लिए सम्मत - 
नहीं हुए। महाराजने दक्षिणा लेने को 'ना!. कहदी। इसलिए '' 
वे इसमें ढो आने और बढा कर दक्षिणा देने ढगे। महाराजनेः 
कहा भाई ) दक्षिणा मुझे क्‍या करनी है | पर ' वाल्वोड़वाले “ 
हाजरी निकालने को सम्मत हो गये। महाराज ' उन्हें: भादरण 
आनेके लिए कृह कर कड़कती धूपमें भादरणके फौजदारके पास “ 
गये । और कहने छगे कि वालवोड़ वाले हाजरी “कढानेके लिए 
आ रहे हैं। सांझ तक कोई नहीं आया । इसलिए दुबारा महाराज 
वाल्वोड़ गये। गावके आगेवानने कहा “क्या करूँ, छोग मानते 
नहीं” । एक व्यक्ति प्रेमपूवंक महाराज को पांच रुपये देने लंगा 
महाराजने ये किए. नहीं। इस काममें अथक प्रयत्न करने पर 
भी विफलता मिछती थी। तो भी महाराज उत्साह नहीं छोड़ते : 
थे। पर जहँ अच्छे उत्तर की संभावना होती जैसे वहाँ विफलता . 
मिलती थी और वैसे हो कई असंभावितं स्थानोंमें' सफलता भी 

मिल जाती थी | 
जबूद गावके छोग हाजरी कढ़ाने के लिएः गाड़ा जोड़कर 
महाराजको बुढाने के किए आये थे। ज्यो-ज्यों कुछ गाँवों की 
शश्८ा 


तो नहीं था, पर शिष्टाचार के नाते पूछाः--कहिए केसे आना 
हुआ ? महाराजने कहा-कछ साहबने फौजदार साहब को बहुत 
धमकाया.। रात में मुझे उसके बच्चों को याद आई। इस बार उसे 
क्षमा दिलानी चाहिए। महाराज की ऐसी बात सुनकर इसका भाव 
बंदछा और इनके साथ रस-पूर्वेक बातें करने छगा। इसने कहा कि 
ऐसा कराना तो आपके हाथ की बात है। महाराजने कहा, आओ 
हम दोनों चलें । वह तैयार हो गया। महाराजने अपना भाव पुलिस 
कमिशनरके सामने रखा। कमिशनर साहबने कहा क्रि आप इसमें 
न पढ़ें | जो हो रहा है वह ठोक ही हो रहा. है। यदि यह सदाके- 
लिए रहेगा तो आपको ही तंग करेगां। महारात्र बोढे-कुछ नहीं 
करेगा, जो आपने धमकी दी है यह कयां कम है? महाराज का 
आग्रह देखकर इन्होंने फौजदार को बुढ/|या और महाराजके सामने ही 
कहा कि देखो, इस रविशेकर महाराजके आम्रहसे ही इस बार तुम्हें 
छोड़ रहा हैँ, | आगे के लिए नियम छे लो । ाः 
अनंतर प्पलोई मावके नाम हाजरीमें से निकल गये। 
चार-चार फेरे मारने पर भी जो वासणा गँंव तैयार नहीं होता 

था। अब वही हाजरी कढ़ाने के लिए बार-बार आने छगा। इसके 
नाम निकल गये । धर्मेज” भी सम्मत हुआ। जब 'कणझटके छोग 
तैयार हुए तो यहँ। के मुखीने मह्ाराजकों एकांतमें छे जाकर कहाः-- 
पंता है? अमुक-अमुक तो बाबरदेवा की ढुकड़ी में मिले हुए थे।. 

: महाराजने संक्षिप्त उत्तर दिया कि इसीलिए तो इनके नाम 
कढ़ाने की अधिक आवश्यकता है । रा 
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२४-आग को दीमक. नहीं छगती. 

आन्त्र-पुच्छ के दर्द में से उठने के बाद गान्धजीको छोड़ 
दिया गया। वे गुजरातमें आये | इस समय महाराज आदिने उन्हें 
मही नदी के कांठा विभाग में धुमाने का कार्य-क्रम बनाया था । 

कठाणे में इच्छाब्रा के घर ही उनको उतांस दिया गया । 
घर बहुत सुभीतेवाला नहीं था। पर इच्छाबाकी श्रद्धामक्ति सत्र 
कमियों को दूर कर रही थी। उसने प्रेमपूवेक १५-२० जनोके 
-लिए भोजन बनाया । घरको छीप-पोत कर स्वच्छ दर्पण-सा बना रखा 
था। छुआछूत माननेवाढ़ी इच्छाबा अपने घरके ओठढले पर बैठकर 
हरिजनों के साथ बातें करते गांधीजी को देखती ही रहती थी । 
गांधीजी अभी नहाये नहीं थे | इच्छावा के यहां नहाने की कोठड़ी 
या चौकड़ी नहीं थी। इसलिए पड़ोस के घरमें गांधीजी के नहाने 
की व्यवस्था की गई | इस नीचे घर की एक अँधेरी चौकड़ी पर 
बैठकर गांधीजीने एक बाहूटी भर पानी में सस्‍्तान कर लिया । 
नहाने के वाद महाराज उनकी धोती निचोड़ने छगे । गान्धीजीने धोती 
को छूने नहीं दिया उनके साथ उनका छोटा वेटा देवदास था | उसने 
गांवीजी की धोती धोई। वह पड़ोसिन तो अपने घरमें गांधीजी के 


चरण पड़ने से फूछी न समाई। 

इच्छाबा कुछ समय से चर्खा छाई थी | इसने अपने कते 
हुए सूत का थान भी बनाया था। इसने अपने पहले थानमें से 
एक धोती गांधीजी की भेंट की। गांधरीजीने उसे प्रसनतापूर्वक 
स्वीकार लिया । 
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दुपहरे दो बजे गांधीजी खुली. संभा में भाषण करनेवाले ये | 
समामंडप म्रें दूर दूर से ठाकुर (छोटे राजे )आये थे। कई एक 
तो - साथमें हुक्‍्के भी लेते आये थे । ईंस सेमा में एक हरिजिनों की: 
मेडली भी भाषण सुनने आई थी। पर . वह मंडप के बाहर. 
घूपमें. बेठी थी । गांधीजी समामें आये फि तुरंतः उनकी दृष्टि 
धूपमें. बैठे हुए हरिजनों को ओर गई । : गांधीणीने सबसे यही-वात 
कही :कि आपकी इच्छा हो तो-मैं उन घूप में बैंठेहुओं को 
यहाँ बुछाऊ । अनेक वर्षों तक काके. पानी : ( अंडेमान ) रह 
आये एक भाईने कहा कि हम इन्हें छू नहीं सकते। महाराज 
वोके कि महात्माजी छुते हैं न! उसने उत्तर दिया--थे तो. 
भगवान्‌: हैं| गांधीजी ने कहा-तुम्हारा रविशंकर महाराज क्या नहीं 
छूता-? उसने फिर उत्तर दिया कि आग. को सीमक (दीमक ) 
नहीं. लगती ! इसके बाद गांधीजीने बहुत समझाया पर लोग 
हरिजनों को मंडप में छाने के लिए सम्मत- नहीं. हुए। इस5 
लिए. गांधीजीने इस सभामें भाषण नहीं किया और समामंडप 
छोड़ दिया। .. 
महाराज को इससे दुःख हुआ था। इनके मनमें यह छोर था 
कि इन चार पांच हजार मनुष्यों के -संमक्ष यदि गांत्रीजी दो 
शब्द .कहे होते तो-बहुत अच्छा होता । “भाषण की अपेक्षा आच- 
रण “की. कीमत कई गुना अधिक होती हैं? इस पिड़ांत के - 
पक्षपांती गांधीजा इसपे बढ़कर दूसरा कौन-सा पर उठाते # : . 

कठाणे से गांधोजी कणभा और बनेजड़ा होकर व्रटादरे 
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गये । वंडादरे में पादरे से एक बरात॑ आई थी। बरोतियों ने 
भीत-भात के रंग विरंगे विदेशी कपड़े पहन रखे थे। गांधीजी 
यहाँ आये हैं-यह जानकार स्त्रियां स्व॒राज्य लेवु. सहेह छे! 
( खराज्य तो हाथम हो है) यह गीत गा रही थीं। गांवीजी क॑ 
आखों और कानों में वहाँ का चित्र ओर गीत दोनों समा गये || 
सभा में गांधीजीने कहा कि हमारे भाइयों और वहनोंने विदेशी 
कपड़े तो पहन रखे हैं। क्या केवछ 'छराज्य छे-ु सहेह छे! यह 
गीत गाने से हमें खरोज्य मिहठ जाबगा £ ऐसी ठक्नोर करके 
इन्होंने, विदेशी कपड़ेने हमांरा कैंसा सत्यानाश किया है और 
चर्खा ही हमारा तागोतराय है” इस विवत पर प्रेक साषज 
दिया । के । 

कृशझट गाँव के वे छोग अबनी हाजरी कढ़ाने को कहने 
के लिए गांधीजी को संभा में ही आये थे। पर महाराज अब 
हाजरी कढ़ाने के लिए पहले की मेति बहुत उंतावले नहीं होते थे। 
फछ को पकने देते थे | कृगझट गाँव के छोगों को इच्छा पक 
गई थी। इसलिए इन्होंने यह कड़ा डाछने का निशेय वहीं 
कंर लिया था। 


२५-हाजरी निकलने लगी 


ह आरम्म में मानो हाजरी कढ़ाने में महाराज का कुछ स्वाथ 
हो, बहुत समझाने पर भी छोग आनाकनी करते थे | कुछ गांवों की 
हाजरी निकल गई और छोगों को इसका छाम दिखाई दिया, इसलिए 
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लोग महारात्र के पीछेयीछे फिले छगे | कशझट की हाजरी निफ्ठनेके 
बाद इसकी छूत ऐसी लगी कि कुछ ही दिलों में सारे भादरण- ताइके- 
की हाजरी निकल गई 
एक समय महाराज जोशीपरे गये थे। वहां के एक पाटीदार: 

ने पाटणवाडियों को यों भरमाया कि यह तो सी. आई. डी. (गुप्तचर) 
विभाग का मनुष्य है। देखना कहीं चक्कर में न आ जाना | एक - 
बूढ़ा घबराया | इसने महाराज से कहा--मसेरी हाजरी न कढ़ाना | 
महाराज ने पूछा--क्यों ? ,वड़ बोछा कि बहुत पुरानी हो गई है, 
काढ़नी है तो छड़के की कढ़ा देना | महाराज ने बिनोद में कहा कि 
पुरानी होने से क्‍या तुम्हारी हाभरी की जड़ें जम गई ? उसने कहा-: 
नहीं, नहीं, आपको कृष्ट होगा। सबकी हाजरी निकृछ जाने पर. 
वह बूढ़ा खुश-खुश हो गया । 3 

एक समय महाराज बडौदे से चले आ रहे थे | क्रिंखछोड़ 

के खेतों में इनसे एक पाटणवाडिया मिछा। उसने पूझ---जो.- हाजरी 
कढ़ाता हैं वह आप ही हैं ? महाराज ने. कहा-हां, . बोछ, तेरा क्या 
नाम है ? उसने कहा--जरा ठहरेंगे नहीं ? में अपने चाचे को बुछा 
छारऊँ | हमरे गांव की हाजरी कढ़ानी है | महाराज बोले अब तो मुझे 
जल्दी का काम है। मैं बडौदे जा रहा हूँ, अपने चाचे को वहीं भेज देना। 
सप्ताह बात चुका। वह चाचा नहीं आया । इसलिए महाराज ने सोचा 
चछ्को में ही जाकर उससे मिठ आऊँ। वहां पहुँचने पर महाराज . 


को विदित हुआ कि जों ज़वान पिला था वह बहुत भोढामांछठा था । 
पर इसका चाचा तो सब प्रकार से घुटा हुआ था । 
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रात को किंखलोड़ में समा हुई | महाराज के समझाने से 
वहां के पाटगवाडियों ने हाजरी कढ़ाने का प्रस्ताव क्िया-। पर एक 
नाम अपवाद रूप में शेष रखना सूचित क्रिया गया। छोगों ने 
कहा--महाराज | यह अपना घन्धा नहीं छोड़ सकता | ठेठ मुंबई 
जाकर चोरी कर आत। है। महाराज ने सोचा सारे गांव के नाम 
निकल जायें और इस अकेलेका नामःवाकी रहे यह ठीक नहीं | यहां 
तो ये कुछ नहीं वोढे, पर बडौंदे जाकर इन्होंने पुलिसकमिश्नर के 
सामने यह ग्रघन रखा । कमिइनर साहब ने कहा-यदि ऐसा है तो 
उसका नाम हाजरी में से पहले कढ़ाना चाहिए । सहायता की 
आवश्यकता हो तो मैं सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ । में उसे नौकरी 
में रख ४गा । पर उसकी चोरी की छत छुडानी ही चाहिए । वह शेष 
रहेगा तो उसकी देख़ा-देखी दूसरे भी दुष्कर्मों में फँस जायेंगे । 

अन्त में एक-एक नाम (सारे के सारे नाम) हाजरी में से 
निकालने का निणेय किया गया। उस युवक को कमिश्नर साहव 
ने नौकरी में रखा | पर एक महीना पूरा भी नहीं होने पाया था कि 
वह वहां से भाग निकला । 

थोड़े समय के वाद 'बाढूपरा' आ्ाह्मण गाम' और "गंभीरा! 
की हाजरी भी निकल गईं | 

'बड़दुछा? पास के कमियां? माव में महाराज हाजरी कढ़ाने 
गये थे । वहां एक घटना घटी । सामान्यतः महागत्र का नियम है 
कि जिंस अपरिचित गंव में जाते हैं , वहां जो मनुष्य इनसे पहले 
मिलता है और इन्हें बुछाता है उस्ती के यहां उतरते हैं। वह गरीब 


१३५ 


हो या धनी | थोड़ी देर बाद गांव में- खबर प्रड़ु जाती' और सब 
पाटणवाडिया इकट्रे हो जाते । महाराज खिचड़ी बनाते और इसमें. से 
सब ,थोड़ी-थोड़ी प्रसादी छेते। . साथ-साथ अपनी-अपनी - कठिनाइयां 
प्रस्तुत करते । महाराज कहते जाते और वे सुनते जाते । ..... . 


:३- - महाराज कृणियां! गये । उस दिन ग्यारस थीं। महारात्र 
“का उपवास जत) था । जिसके ग्रहां उतरे थे उसके घर में मूगफढी 
(मूछफढो) थी, उसने वृही महाराज के आगे रख दी। महाराजने 
; इसमें से थोड़ी खाई कि इतने में गाव के छोग इकडे हो गये :-और 
पुकार करने छगे कि 'अभी तक हाजरी क्‍यों नहीं निकली” ? - बात 
यह थी कि हाजरी निकाढने का आदेश पेट्छझाद तक आ 
' पहुंचा था। पर गांव का सुखी बिलकुल नहीं चाहता था कि 
हाजरी- निकछ जाय । इसने छोंगो से कहा--देखता हूँ तुम्हारे;नाम 
हाजरी में से कौन कढ़ाता है ? एक ने उत्तर भी दे दिया--हाजरी 
[तो महानज बढ़ाते हैं। सुखी ने विकत्थन (रोल). बधारते.-बघारते 
कहा, 'कढ़ा दी' ! ऐसे तो किसने ही पेट मरनेव्राले निकल पढ़ें: हैं । 
शब्दों से गाव के पाटणबाड़ियों की भावना, पर ठेस।; पहुँची.। 

मुखी फौजदार से- मिल चुका था। लोगों के प्रास से पैसो-हथियाने को 
(हड़पने की) युक्ति चछ रही थी । महाराज थोड़ी, देर में ही.वस्तु 
स्थिति ताड़ गये | जब फौजदार और मुखी मिले. तो महारात्र ने 
सीधे ही सुनाया, आप पैसे किस वात के मांगते हैं ” पेट: भरता 
न हो तो इसे फोड़ डाछो । क्या हाजरी कढ़ाने आप गये थे £ 
फौजदार बोले, कौन कहता हैं कि हमने घूस मांगी है ? महाराज:ने 
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'उत्तर दियां--यदि घूस नहीं मां. तो आदेश मिल जोने परे भी 
. इस . कणिया गांव की होजरी क्यों नहों निकाल डालते ? 
फौजदार ने कहा---यही निकालने के लिए तो जाया हूँ । मुखी मुंह 
फाइकर सामने ताकता ही रहा । उसी समय चोरे में जाकर कणिया 
' की हाजरी के नाम निकाल दिये, यह घोषित कर दिया गया। 
नियम ऐसा था कि जिसे नाम निकल्वाना हो तो उसे स्वतेत्र 
रूप से जाठ आने का अंक-पत्र पर स्टाम्प विपकाकर प्रार्थना करनी 
चाहिए | छगभग पीच हजार नाम हाजरीमेंसे निकछ गये । इनके 
टिकटों के ही ढाई हजार रुपये हो जाते हैं | पर महाराज तो पुलिस 
. कृमिशनर के सामने ही सब नाम छिखा देते। इसलिए हाजरी 
कढ़निवाले की एक पाई भी खर्चे नहीं होती थी । 
थोड़े हो समयमें सारा पेटछाद तालका हाजरी के चंगुल में 
से निकछ गया। 
२६. पाटणवाडियापरिपर्दे 
दादूराम महाराज वाले 'चढाछी वणसोछ” के एक भकक्‍तने 
गोवेछ' में पाटणवाड़िया जातिकी एक परिषद भरी थी। १९२४ में 
यह परिषद्‌ देखनेके वाद महाराजने सोचा कि यदि प्रतिवर्ष इसी 
अकार पाटणवाड़िये इकट्ठे हों तो इनका संगठन बढ़े और अनेक 
सुधार भी हों । १९२५ में वटादरे के छोगोंने अपने यहाँ परिषद 
बुलाने का बीड़ा उठाया। इसकी तैयारी होने छगी | ११३ गाँवों 
में आमंत्रण-पत्र किखकर हाथों-हाथ पहुँचा दिये गये । सरदार वंल्लम- 
भाई और ठक्कर बापा को विशेष आमेत्रणपत्र भेजे गये | इस परिषद्‌ 
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में एक जून २२॥ मत खिचड़ी छुगी इतने अतिथि आये 
थे। एक साथ हजार-हजार मनुष्यों की दो पंगतें छगी थीं। भोजन 
हो ही रहा था कि बीचेमें छटकाया हुआ एक ग्रंदीप (गेस) वुद्न 
गया। पर एक भी मनुष्य उठा नहीं ओर न कुछ गड़बड़ या कोछा- 
हल हुआ ।अंधेरे में ही सब चुपचाप जीमते रहे | जब जीम चुके तो 
महाराजने पूछा कि अधेरेमें जीमते हुए आपको अध्लुविधा तो अवश्य 
हुई होगी ? उन्होंने उत्तर दिया-- “ना रे महाराज, हम तो रोज खेतों 
में अधेरेमें ही खाते हैं। 
पाटणवाड़िया जाति की यह एक अनुकरणीय विशेषता है कि 
हजारों की संख्यामें एक साथ भोजन करने बैठने पर भो बिलकुछ 
आवाज्ञ नहीं होने देते । व्यवस्थितरूपसे जीमकर थोड़ी देर में उठ 
। खड़े होते हैं । मात का एक दाना तक जूठा नहीं छोड़ते । जातिभोजन 
| हो रहा हो उस समय अकर्मात्‌ संख्या बढ़ जाय तो भोजन खूटने 
“| पर किसी प्रकारकी 'हो-हा' किये बिना जितना पात्र में आ गया उतना 
ही खाकर उठ जाते हैं। बादमें इसके विषयर्म टीका-टिप्पणी का 
क अक्षर भी नहीं निकलता | 
परिषद भरने से पहले दिन महाराजने सबके साथ सारी रात 
जागकर चर्चाएँ की और प्रस्ताव गढ़े | दूसरे दिन सरदार साहब और 
ठक्कर वापा आ पहुँचे। इनके साथ जाति के आगेवानों का परिचय 


कराया गया । परिषद्‌ में प्रस्ताव सर्वानुमति से पास हुए और 
अतिथियोंने सीखके दो-दो शब्द कहे। 
विदा होते समय प्रत्येक गावने एक एक रुपया भेंट दिया। 
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:; इस प्रकार ११३ रुपये इकट्रंठे हों; पर भी खचचे से सौ-एक रुपया 
; केस रहा। यह वठादरे के पाटणवाडियोने मिछा दिया । परिषद में 
आनेवाढोंको दो समय खिलाना पड़ा था । पहले दिन खिचड़ी बनाई 
/ गई थी और परिषंद के दिन दाल-भात बनाये गए थे। सब 
: मिछा कर दो डब्वे धी छूगा। सब को भात के साथ मुट्ठी भर 
खांड दी गई थी। बहुत साधारण और थोड़े व्ययमें परिषद्‌ 
संपूर्ण हो गई । इसके बाद ऐसी ऐसी तीन परिपदें और भरी गई । 
महाराज कहते हैं कि इसका सारा श्रेय जातिकी साधारणता, और 
सुमेढ़ को हैं। इन परिपदों में भी सरदार साहब और दूसरे 
अतिथि आमंत्रित किये गये थे | 

पाटणवाड़िया जाति में बड़े-बड़े चार दोष हैं--१-मचपीना, 
२-चोरी करना, ३-छिपकर वेर निकाछना और विवाह विच्छेद। इसी' 
कारण इन में मारामारी और कजिया होता है । कचहरी में जाते हैं । 
घर के पश्चुओं तक बेचकर भी अभियोग लड़ते हैं। इन बुराइयों के 
कारण यह जाति भिखारिन हो गई है। पर इस जाति का पंच 
बहुत प्रबछ होता है । कोई मूल करे तो बांधकर पीटने का दण्ड 
भी पंच कर देता है । उक्त परिपदों से पंच अधिक प्रवल्ू हो गये । 
इन परिपदों में मध्य न पीना, चोरी न करना, चोर को अवहम्ब न 
देना, जीवितमतृका स्त्री न छाना, प्रच्छन्ष रूप से बैर न निकालना 
आदि प्रस्ताव होते थे । महायज अपनी तलढपदी भाषा में ऐसे 
उदाहरण और युक्तिया। देकर समझाते थे कि कुछ महीनों तक तो 
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दुगुण दूर करने का वातावरण खड़ा हो. जाता.। इन परिषदां से 

गीव-गाव महाराज का परिचय बढ़ता चंढा गंया | - 
परिषद्‌ में गाव-गँव से जाति के पंच-साते .आगेवान 

आते | हजार .पन्‍द्रह सौ को. उपस्थिति होती |. ऐसे अच्छे प्रतिनि- 
वित्व की देख-रेख- होने से प्रस्तावों का अचार और आचरण सरह 
रीति;से हो जाता । ऐसे प्रस्तावों से शाश्वत सुधार,तो नहीं होता 
था, ,पर इस निंमित्त धीरे-धोरे छोकमत पुष्ट होता जाता था। 
हाजरी,:कढ़ाने में महाराज को ये परिषंदें भी बहुत:सहायक :पिद्ध 
हुई । हाज़री कढ़ाने से जो वातावरण तैयार करना. चाहिए वह इन 
परिषदों से स्वाभाविक हो जाता था । 
.... विवाह की अस्थिरता इतनी बढ़ गई थी कि सामान्यतः कोई भी 
ख्री जीवनभर एक ही पति के साथ नहीं रहती थी । वह दूसरे के 
यहँ। जाय, इसमें से झगड़ा खड़ा हो और झगड़े से दूसरी अनेक 
दुर्देशाएँ हों। इसलिए “जीवितमत्तुका ली के साथ विवाह न करना” 
यह प्रस्ताव प्रत्येक पंरिषंद में आता | महाराज अपनी व्यक्तिगत 
संपर्केता से भौ यह अवगुण दूर करने का प्रयत्न कंरते। 
पर वर्षों की पुरानी यह प्रथा सुगमंतासे दूर होनेवाली नहों थी। 
कई बार तो महाराजको इस अवगुण में से पैदा होते हुए अनेक अनि- 
प्यों की देखकर उकताहट भी आ जाती थी। पर यह दूर करने 
का इनका पुरुषाथ कुछ भी मंद नहीं पड़ता था। यह बुराई 
निकालते-निकालते दूसरे बहुत छाम भी निकरू आते थे। लोग 
ज्यों-ज्यों काम-धंघे में छुगते गये त्यों-त्यों इनकी स्थिति खुधरती गई । 
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आजकल ता इस अस्थिर विवाह की प्रथा में वेगसे परिवतेन होता 
जाता हैं। कं 
२७-ये रुमरणीय प्रसंग 

हा महाराज स्वयं कहते हैं कि सन्‌ १९५१३ से १९२८ 
तक के पांच वष के समय को में अपने जीवन का उन्‍्लतिकारक 
काहू समझता हूँ | इस समय में पाटणवाडिया जाति के साथ इतना 
ओत-प्रोत हो गया था कि खाते-पीते उठ्ते-वैठते और रात को स्वप्न 
में भी मुझे उन्हीं के विचार आते। किसी भी गांव में महाराज 
जाते जब तक ये पाटणवाड़ियों से न मिलते तब तक इन्हें चेन 
न पड़ती |. उनके बच्चे देखकर इन्हें अपने बच्चों का-सा 
स्नेह उमड़ पड़ता । पाठ्णवाडियों का अन्याय दूर करने के लिए 
चाहे ,ज़िससे- टक्कर ले लेते | इस समय ये अक्रेले पेर्राजक की 
भांति धूमा करेते। आज यहां हैं तो कछ १५-२० म्॑ दूर 
के .ग़ाव में पहुँच जाते | इस विभाग में तथा पाटणवाडिया 
जाति में दूर-दूर घूमना मानो इनका नित्य कतेब्य हो गया था । 
कोई पूछता महाराज आप से कहां मिलें ? ये उत्तर देते कि 
मुझे याद करो में झट. प्रहँच जाऊँगा। क्योंकि कुछ दिनों में ये 
वहां पहुंचने वाले ही' होते | किसी गांव में कांम के बिना एक 
पहर भी नहीं ठहरने का इनका नियम था | इनके पेर में चक्र था।. 
और साथ-साथ कामों का भी चक्र मिल-जाता | हाजरी निका-': 
लना, यह मुझुय काम था। इसके साथ-साथ छोठे-मोठे दूसरे अनेक 
काम आ पड़ते । 


दर 


गंभीरा गांव की हाजरी निकल गई थी । हाजरी निकह . 
जाने के बाद महाराज वहां हम्बे समय तक पहुँच नहीं सके थे। 
एक समय बडोदे से जाते हुए महाराज वहां ठहर गये। गांवमें 
प्रविष्ट होते ही एक पाटणवाडिया अपनी छोटी-सी छपरी सुधारता 
हुआ दीख पडा । उसने महाराज को देखा और झट-पट छपरी 
पर से उतरा | महाराज के चरणों में पड़ा और छपरी के अगले 
खण्ड में खाट बिछा दी। उसके मुख पर का हर तो देखते ही 
बनता था । इसके घर की सामनेश्रली दीवार पर ढाल-तलवार रुट्क 
रही थी | इसके अतिरिक्त घर में दूसरा कुछ वेभव नहीं था | स्थिति 
बहुत गरीब थी। पर थोड़ी देर में ही वह महाराज “को बैठा कर 
बनिये के यहाँ से दाल-चावछू उधार के आया । बनिये ने -चांवढ 
इतने घटिया दिये थे कि छाटने पर उनका चूरा-चूरा हो गया। 
महाराज ने ईटें खड़ी कग्के पानी रखा कि इतने में गांव .में खबर 
पड़ गई । इसलिए बहँ। दूसरे पाटणंवाडिये मी आ -गये थाढी में 
के चावढू देखकर एकने उस भाई से कहा -भरे हो, भहारीज को 
ऐसे चावछ खिलाने चाहिए क्या £ चलो महाराज, हमारे यही 
खाना । इत शब्दोंने गृहस्वामिनी के मुख पर कैसे भाव पेढों किये 
यह महाराज की आंखों से ओझल नहीं था। गाँव के - आगेवान 
आग्रह करते रहे और महाराजने -ये चावरू कया बुरे हैं! यह 
कहकर दाल और चावल उबलते हुए पानी में एक साथ ही डाल 
दिये । इससे चावल घुछ गये ओर दारू तले छूग गईं | महाराजने 
तो जैसा बना अमृत मानकर खा लिया । इसी समय गाव का मुखी 
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. श्रीछृगनभाई . पटेल टूँढ़ता. २ यहाँ आ पहुँचा | इसने पृछा-गौंव में 
- कोई दूसरा घर नहीं मिछा ? महाराजने कहा कि यह घर क्या बुरा 
है। सब बैठे थे । इस छपरी के सामने कुछ बच्चे धूल में खेल रहे 
थे। ये अपने खेल में शराब के ठेके का अनुकरण कर रहे थे। 
ये दृश्य इन्हें प्रतिदिन देखने की मिलते | महारात् के मन में यह 
हक देखकर अनेक विचार उठे कि यह स्थिति केसे दूर हो 
सके £ 

जीमने के वाद महाराज छगनभाई के यहां गये । चढते- 
चलते महाराज ने उससे पूछा कि आप कभी इस रास्ते आये ? वह 
बोला, 'ना, आज़ पहली बार आया हूँ | महाराज ने कहा, तो 
मेरे जैसों को यहीं उतरना चाहिए. | तभी आप जैसे किसी 
दिन यहा आवें और यहां की दशा देखें | महाराज के उठ जाने 
के बाद उस घरवाले ने अपने छोठे-से घर के आगे गुदड़ियों की 
ऊँची गद्दी बनाई | महाराज जब वापस आये तो उन्हें उस गदी पर 
बैठाया । एक थाली में थोड़ी मिसरी और नारियल छाया और महा- 
राज के गले में कनेर के 'फूलों का हार पहनाया । इस गरीब मनुष्य 
के भाव देखकर महाराज के मन में कैसी-कैसी भावनाएँ उठी होंगी 
इसकी तो कल्पना ही कर छेनी चाहिए । महाराज कहते हैं---उन 
दम्पती का चित्र कितनी बार मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो 
जाता है। इसका स्मरण भी मुझमें इस जाति की सेवा करने के 
लिए नंया उत्साह भरता हैं । | 

एक बार महाराज जोशीपरे गये थे | एक पाथणवाडिये 
ने अपनी टूटी खाद बिछाकर उस पर एक नई गुदड़ी बिछा दी | फिर 
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केंहा--महाराज; आप थोड़ी देर बैठे में अभी आता हूँ। पांच-एक 
मिनट में एक जिजर की बोतल ले आया । महाग़ज के सामने रखकर 
कहा लो महाराज पीवो | धूपमें चछ कर आये हैं | शरीर बरफ जैसा 
ठंडाहों जाग्रगा। महाराजने कहा कि मेरा शरीर तो-हिम (बरफ) जेसां 
ही है । उसने कहा, ताप आया हो तो वह भी चढं।. जांय | महा- 
राज बोले, ताप आाँया हुआ हो तब तो ! फिर उसने कहा, सब छोग 
कहते हैं कि अदरक में से बनती है | हम भी पीते हैं । इतनी बांतों 
के बाद महाराज से न रहा गया | धमकाकर बोले-अरे खानेको 
अन्न नहीं मिलता और इस प्रकार पेंसा बिगाड़ते हो ? जा, फोड़ डांड 
इस जिंजर को । जो वहाँ। इकट्ठे हो रहे थे सब के मुँह फीके पड़ 
गये । महाराजने जिजर की बोतल वापस भेज्न दी । बाद में: सबको मीठी 
क्षिड़की दी और समझाया क्रि व्यथ पैसे फेंक डालनेकी. अपेक्षा-घी-दूध 
खाते तो अच्छा, जिससे शरीरमें कुछ शंक्िति तो आती | -यह 
प्रसक़ छोटा था । पर इसने महाराज के मन में सारी रात अनेक 
विचार पैदा किये । ऐसी बुराइयों में फँैसे इन छोगों को क्रिस प्रकार 
छुड़ाया जाय £ दूसरे दिन महाराज वहाँसे निकले | वह परवाढा 
गाव के बाहर तक इनके साथ गया । उसी समय एक हरिजन की 
छोकरी वेसी ही सोडाबाटर की शीशी दूकानदार को वापस देने जा 
रही थी । उसकी ओर अंगुली करके उस व्यक्तिने कहा, देखो 
महाराज ! ये छोग भी पीते हैं । महाराज के. मुख पर दुःख था। ये 
नहों बोले । इन्होंते सोचा कि यह पढ़े-लिखे- और व्यापारी 
छोगों की चाह है.। इन पर इनका पुण्य प्रकोप चढ़ा। ससोचा-यहं 
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तो हृध्या से भी मयंकर है | इच्दियारामी छोगोंने यह सत्र इन्द्रजाछ 
फेछा रखां है । ली 

भाद्रण गाव के किखलोड़ गाव में महाराज पाटणवाडियों की 
समा में बैंठे थे | इनकी जाति के अनेक प्रश्नों पर चर्चा चल रही 
थी | इसमें चोरी छोड़ने को बात भी आई । इस समय एक व्यक्ति 
बोला-- महारांज अब हमारी जातिमें से चोरी निकछ गई है | पर 
यह फूछा बावेचा अपनी टेव नहीं छोड़ता | खेतमें रहतो है और यह 
कर्म करता है। किसीका कहना नहीं मान्ता। महाराजने फूले को 
बुलाया और उससे पूछा क्‍यों फूलाभाई ! सब चोरी छोड़ने छुग पढ़े 
और तुम अभी क्यों चिपट रहे हो | फ़ूलने महाराज को ऐसा झट 
उत्तर दिया कि महाराज बिचार में पड़ गये । बापजी, आप मेरे 
घर आये जोर कब मैंने आपका कहना नहीं माना ? कृढ घर पदारें 
और वहीं जीमनेका भी रखें । 

दूसरे दिन महाराज फूले के खेत में गये | इसका घर खेतमें 
था और साफ-झुथरा था । आंगन में सुंदर भेंसें बेछ आदि देखकर 
महाराज को आनंद हुव्य | बैठक में ही खाद पर गदेढा विछा दिया 
और महाराज को वेठाया | फ़ूछाजी के दो ल्रियो थीं। दांतों घर 
में से बाहर आई और पल्लछा पसार कर महाराज को प्रणाम किया । 
फिर इसके छड़के रुक-रुक करके आये और पावों पड़कर बैठ 
गये । लड़कों की बहुएँ थोड़ी दूर बैठी | फूछाजीने महाराज से 
भोजन वचाने के लिए कहा | पर महाराजने “ना? कह दी । इस पर 
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इसकी एक पत्नीने कहा कि मैं जानती हूँ आप हमारे घर क्‍यों नहीं 
खाते । मुझसे इन्होंने बात की थी, पर अब ये ऐसा नहीं करेंगे । यह 
वात करते करते उसने दूधका लोटा महाराज के आगे रख दिंया। 
महाराजने कहा-नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं | कर तुम्हारे यहां ही 
जीमकर जाऊँगा। रात को भोजन करके सारा कुट्ंब महाराज के 
सामने बैठ गया । बूढ़ेने (फूछाने) घरके सब जन का महाशज को 
परिचय दिया | महाराज उसका सुखी परिवार देखकर प्रसन्न हुए 
बूढ़े से पूछने छगे:--'फूछाजी, आजतक कितनी एक चोरियां की 
होंगी ? फूल वोछा, इनकी क्या गिनती ? सैंकड़ों की होंगी | हमारा 
घंधा ही यह हो गया । 

खेती के कारण चौमासे में बहुत नहीं जाता । महाराजने पूछा, 
तुम जेल में एक बार भी नहीं गये ? उसने कहा-ना? । महाराजने 
कहा, तुम इतनी चोरियां करते हो फिर भी ऐसा सुख भोगते हो । 
इसमें तुम्हारे पूर्वजन्म के सत्करम काम कर रहे हैं। अपने किये 
हुए कमे मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। फूछाजी ने आगे 
बात चछाई---महाराज, आजतक मैंने किसी की मां-बहन की 
ओर कुरदष्टि नहीं कौ। किसीसे विश्वासधात नहीं किया या 
किसीको धोखा नहीं दिया, फिर मुझ पर भगवान प्रसन्न क्‍यों 
न रहें : महाराजने कहा-तुमने चोरियां तो अनेकों की हैं न! 
फूछा बोला है, चोरियों तों कीं-पर इसमें मैंने पाप कौनसा 
किया ? यह तो हमारी खेती है, जितना कष्ट उठावें उतना मिले । 
महाराज जरा विचार कीजिए में कभी जिस मुहल्ले में नहीं गया, 


श्ड्द . 





वहाँ जाऊँ। पेटी-पिटारा बड़ा हो वहीँ पहुँचू | जहँ। घन पड़ा 
हो वहीं मेरा हाथ जाय। हाथ में विच्छू-सैौप न. आकर धन 
ही आवे इसका क्या कारण ? प्रतिदिन उन पेटियों के ताले मारे 
जाते हों पर उस दिन ताला मारना भूल जार्य-यह भूछ किसने 
कराई ? हम जानते भी नहीं इस प्रकार लक्ष्मी हमारे हाथ में स्वयं 
आ जाती है-यह क्यों होता है ? लक्ष्मी तो धनवानों के घरोंमें बंदी 
होने से आकुल हो करके पुकार करती है कि मुझे यहाँ से छुड़ाओ । 
छुड़ाओ । हम तो उस लक्ष्मी को छाकर मुक्त कर देते हैं। इसमें 
से हमारे हाथ में तो कांटे कुचछने जितनी ही रहती है | हम तो 
मारवाड़ी हैं। हमारे जैसे इस छक्ष्मी को छुड़ा दें तो इसमें 
पाप ही क्‍या? बिना पसीना वहाये हराम की इकटूठी की हुई 
लक्ष्मी यही पाप है। महाराज ने पूछा-क्या तुम पसीना वहाकर 
पैदा करते हो ? उसने कहा जितना छाते हैं वह सब पसीने का 
नहीं, पर हमें भी तो परिश्रम के अनुरूप ही छक्ष्मी हमारे हाथ में 
रहती हैं । दूसरी तो पुलिस, अधिकारी, मुखी तथा 
मार रखनेवाले के पास चली जाती हैं। इस छिए जितनी 
रहती है उतनो तो हमारे भाग्य की ही होती हैं। ये सब बातें 
सुनकर महाराज को “ नमः स्वेनेभ्यः रतेनानां पतये नमो 
नमः ” यह यजुर्वेद का मंत्र स्मरण हो आया। महाराज्ञ ने 
सोचा कि इसके कहने में बिछकुछ तथ्य नहीं था यह भी 
केसे कहा जा सकता हैं? 

इस सत्र लंबी वातचीत के बाद महाराजने उसे सम- 
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झाया कि चाहे तुम केंसे ही मानों पर तुम्हागा काम अच्छा 
नहीं । क्योंकि यदि सब इसी प्रकार करें तो अपना समाज टिक 
सके ? इसलिए आज तो में तुम्हारे पास से बचन लेने जाया हूँ 
कि आजसे तुम कमी चोरी न करना | आज तुम्हें किस चीज की 
कमी है, खाने के लिए. मगवानने अन्न दे रखा है। अब यदि 
इन लड़कों का भविष्य सुधारना हो तो तुम चोरी छोड़ दो और 
इन लड़कों से भी चोरी न करने के लिए कहो। 

महाराज की इतनी बात सुनने के बाद वह हाथ जोड़कर 
बोछा कि यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो में आजसे सदा के लिए 
यह काम छोड़ता हँ। ये चार छड़के भी चोरी करने नहीं जायँगे । 
आओ वेटा, महाराज के आगे पानी उठाकर शपथ लछो। महा- 
राज. इन लड़कों पर तो मुझे विश्वास है-ये चोरी नहीं करेंगे 
और दूसरी कोई बुराई भी नहीं करेंगे । ये तो वेचारे खेतमें ही 
, उल्झे रहते हैं। पर मैंने मेरे वाद अपने तीसरे लड़के देहछा को 
:पाटच्चर-पटु ( चोरी में चतुर ) वनां दिया हैं। यह मेरा कहना 
नहीं मानेगा | इसका मुझे सय हैं । 

महाराजने कहा, जेसे तुमने इसे चोरी में कुशछ बना 


दिया है चेसे ही प्रयत्न करोगे तो चोरी न करने में कुशल बन 
जायगा । 


महाराज जब इस प्रकार एक कुटुंव में नया परिवतेन 
लाकर चलने छगे तो फिस घरके सब जब इनके पाओं पढ़े | 
महाराजने प्रसन्‍न होकर इनसे बिंदा मागी। ऐसा ही बना कि 
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सारा कुठ्ुम्ब सुधर गया। पर जिस देहके के विषयमें बापने 
- कहा था, वह चोरी, और छटों के मार्ग पर चढ़ा। उसने पिताकी 
सीख नहों मानी | वह पुलिस के हाथोीमें तो नहीं आता था। 
पर उसकी दुर्वृत्तता इतनी बढ़ गई थी कि छोगोंने ही उसे 
पकड़कर पुलिस के पंजेमें दे दिया। अभी वह बड़ौदे के कारा- 
वासमें पंद्रह वर्षका दंड भोग रहा है । 

एक गावमें महाराज पाटणवाडियों के बास में सबके साथ 
बातों में ऐसे पड़े क्रि एक वज गया, पर खबर तक नहीं पड़ी। 
एकने कहा - अरे हो! बारह के ऊपर दो वजने ढगे हैं । महा- 
राजके खाने के लिए तो कुछ करो । जिस घरमें बैठे थे वह बहुत ही 
गरीब घर था। पर वह गृहपति कहाँ से दाह - चावछ ले आया। 
महाराज वरामदे में खिचड़ी बनाने छगे | इसी समय बाहर गढी 
में से काना-फूसी होती सुनाई दी, “ घी का कैसे किया ? ” गृहपति 
बोछा-मेरे यहाँ तो एक बूंद भी नहीं।” पूछनेवालेने कहा कि मेरे घर 
था तो सही। आज सवेरे सब बनिये को दे दिया। “ भाईजी माई के 
यहाँ से कटोरी में उधार छेआ न!” फिर दे दिया जायगा। 
इस काना-फूसीने महाराज को चक्कर में डाछ दिया । महाराज भोजन 
करने छगे तो इनके सामने एक कटोरी में घी सी रखा गया। 
पर महाराजने इसमें से अंगुली छगा कर खिचड़ी पर थी का 
छांटा दे लिया ? इस ग्रकार डघार छाया हुआ महाराज से फँसे 
खाया जा सकता था। महाराज के सोजन कर चुकने के वाद 
उस भाईने पूछा-महाराज, थी क्यीं यहीं लिया? महाराज बोले-घी 
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ते लिया था न! वह बोछा कि इसमें लिया हुआ तो दिखाई 
नहीं देता । महाराजने कहा अन्न पवित्र करने के लिए छींग 
दे लिया और कितना लिया जाय? 


ऐसी रिधिनता देखकर कितनी बार महाराज को बहुत 

दुःख होता था। इतनी निधनता में भी उनकी कुछीनता तथा 
अपने प्रति भाव देखकर महाराज का हृदय हृषेविभोर हो जाता। 
आधी रातमें भी यदि इस जाति का कोई काम आ पड़ा तो महा- 
राज को कभी नहीं हुआ कि यह कहां से आ गया १ हाजरी 
निकल्वाते समय इन्हें सप्ताह में सो-सबासो मी की यात्रा 
करनी पड़ी। खाने के छिए खिचड़ी या टिक्कड़ मिले; पर इनका 
काम रुकता नहीं। इनमें ऐसे दिन भी आये जिनमें केबल 
वार की कलियां खाकर ही रहना पड़ा। प्रायः ये अपनी यात्रा 
रात में करनां अधिक पसंद करते है | पहले-पहले जब्र ये बड़ोदा 
जाते और रात हो जाती तो किसीको न जगाकर जेल के आगे 
किसी बेंच पर चाकू आसन छूगाकर सो जाते। एक बार ये 
रात में इस प्रकार सो रहे थे । वहाँ आकर सिपाहीने इन्हें जगाया 
और परिचय मागा। महाराजने कहा-परिचय तो पुलिस कमिश- 
नर साहबकी है । बाद में तो बहुत-सी बातें उसके साथ हुई 
और वह महाराज का सकत वन गया | सबेरे उठते ही पहले 
हराज अपने परम स्तेही श्रीवैंकर साहवके यह गये। उन्होंने 

पूछा कि इस समय किस प्रकार आये £ महाराज बोले, रात 
आया था। ज़िल्के आगे पड़े बेंच पर सो गया था। रातको 
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नींद में से सबको कहाँ उठाऊँ? यह सुनकर उन्होंने कहा, रात 
के बारह वज्ञे भी आपको ये किवाड़ खुढछाने का अधिकार है। 
घर में से यदि कोई न उठे तो छात सारकर किवाड़ तोड़कर 
भी कृपा करके आप अंदर आवें | उस दिन के वाद महाराज 
इस स्नेही की ग्रसन्‍तताके छिए. सदा इनके यहाँ ही उतरने छंगे। 
पर महाराज कहते हैं, रात-बिराते पेदुल चलकर मेरे जो 
मधुर संबंध बने हैं, छोगों के खुखदुःख देखकर एवं सहानुभूति 
दिखाकर मेरा जो सजीव संपर्क पुष्ट हुआ हैं और छोगों का 
अवर्णनीय प्रेम अनुभूत हुआ है; यदि में गाड़ी में बैठकर घूमा 

होता तो यह सब कभी न सध सकता । 

जल 

अतर्कितवाढ़ आई 
सन्‌ १९२७ के चौमासे में “ सुन्दरणा गौवकी हाजरी 
निकल गई हैं” यह समाचार देंने के लिए महाराज सुन्दरणा 
गये थे। रात वहाँ के पाठणवाडिया के यहाँ निकालने का 
विचार किया था। ग्यारस होने के कारण खाने की कुछ भीज- 
गड़ नहीं थी। रात पड़ी जौर बरसात आरंभ हुई । ऐसी मूस- 
ल्थार बरसात पड़ने लगी कि छींट के कारण जिस घरमें महाराज 
उतरे हुए थे उस घरके ठठ बरामदे तक सीछ आ गई । महाराज घुटनों 
में सिर देकर बैठे थे। घरघनी और उसकी पत्नी दोनों चिंता कर रहे 
थे कि महाराज को आज अपने छृप्पर में सीगना पड़ेगा । इतने में 
धड़ाम देके घरका एक कोना पड़ गया । थोड़ो देरके वाद पिछिवाड़ा 
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कर को 


पड़ गया। महाराज और घररे संबं जन एके सावित कोने में 
सिमट कर बवेंठे । वरसात तो बंद ही नहीं हो रही थी। खबरे 
होने पर भी वरसात चादर ही रही। घरघनी ने कहां-महाराज 
आपका कल का उपवास है कुछ खाने के लिए. करें । महांराजने 
कहा-तुम्हारा तो सब कुछ पड़ गया हैं, जहाँ खड़े हैं इतना 
ही दाल्यम बचा हुआ है, फिर तुम मेरी चिता क्‍यों करते हो 
ऐसी स्थिति होने पर भी वह खिचड़ी छाया और महाराजने बना कर 
खा ली पर वरसात तो रुकती ही नहीं। पानी बढ़ ही रहा 
है। पानी औगन में से बरामदे में चढ़ने छगा। छोग इकटडे 
हुए । गाव ड्रब जायगा-यह सब को मय चैठ गया। एकने कहा- 
यदि रेलवे का नाला तोड़ दिया जाय तो गाव बच सके। 
चलो, स्टेशन मास्टर की स्वीकृति छेने चढें। महाराज बोले, अब 
स्वीकृति का समय नहीं। नाछा तोड़ डाछो । अपराध होगा तो 
में अपने सिर छंगा। छोगोंने नाछ् तोड़ दिया। इसलिए पानी 
उतरने छगा। सारा ही पानी घमेंज की ओर बहने ढछगां। 
गाव बच गया। । 
उसके बाद महाराज वस्सती हुईं बरसात में छातीमर 

पानी में चढते-चछते वटादरा पहुँचे । बटादरा की दामन में 
पुरसा-पुरसा पानी हो गया था। पाटणवाडियों की गडी में 
केवठ चार घर खड़े थे। यह द्थ्य देखकर महाराजके दुःख 
का पारावार न रहा । इनकी आंखे डव-डवा जाईं। फिर तो 
न्होंने रस्सी की सहायता से छोंगों को समीप के ऊँचे 
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खेतों में पहुँचनेमें सहायता की | क्रितनों को प्रामसेठ के ऊँचे मकान 
में पहुँचाया | महराज ठंडसे थर-थरा रहे थे | रातको ये वाड़ीछाछ 
ऐठ के घर पहुँचे तो उसका घर भी अब गिरे, तब गिरे-ऐसा हो 
हा था। कोसी तरह घर को ठेका देकर और टिकाकर रखा था। 
पास में ही गुजराती शाढह्व का एक शिक्षक रहता था। 
अगले दिन इसकी त्री को प्रसूति हुई थी। जिस कोठड़ीमें 
हे त्री पड़ी थी उसी कोठड़ी का पिछवाड़ा गिर पड़ा । 
तुरंत उस ज्रीको दूसरी कोठरी में कर दिया। थोड़ी देरमें 
दूसरी कोठरी का कोना गिर गया | खाट उठाकर बरामदेमें 
'छाये । यह दृष्य देखकर महारोजने सोचा-भगवान्‌ , क्या करना 
चाहते हैं ? मास्टर तो घबराकर सन्र हो गया। उसे रँधना 
भी नहीं आता था। महाराज सारी रात रहे। उस ब्री के 
िए हुआ बनाकर दिया और उप्पर को ठेका छगाया । 
तीसरे दिनका सवेरा हुआ । बरसात मंद पड़ी । दस बजे 
तक तो बिलकुल बंद हो गई | छोगों को बचने को आशा जमी | 
परसात बन्द होते ही छोगों की टोली-की-टोलियां महाराजके 
दरशनों के लिए आने ढगीं | एकने कहा कि “ महाराज तो 
भगवान्‌ के अबतार हैं। जब ये कांधरोटं/ से आा रहे थे 
तो नाछे में हाथी-डोव पानी था| पर थे पानी पर से चख्ते- 
चलते ही आये। इनके कपड़े बिलकुल सूले-कोरे थे। सिर 
| टोपी सीगी हुई थी। महाराज बोके-पागल हो गये क्‍या ! 


पु 


ऐसा कभी होदा है ? पर यह वात ऐसी फरेढी कि छोग घर- 
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घर से निकृछ कर महाराजके दर्शनों के छिए. जाते थे। गाव 
के सेठ को भी यह वात सच्ची-जैँची | महाराज इसके यहँ 
गये तो गछी में बाधी घोड़ी के आगे घास का एक पूछा 
डा आये । इसपर से सेठ कहने छूगा कि महाराज, सचमुच 
आपमें कुछ हैं? महाराजने कहा-क्या हैं? सेठ बोला-इस 
घोड़ी के पासवाला बैंठ ऐसा है जो इसके समीप जाता है उसे 
सींगों पर उठा छेता है। आप तो इसके बिछकुछ पास गये 
थे तो भी इसने कुछ नहीं किया। महाराजने सोचा कि छोग 
क्रेसी-केसी श्रांतियों में फँसे पड़े हैं। इन्होंने सेठ को उत्तर 
दिया-तुम्हारा बैठ बरसात से डर गया होगा। 

यह २७ की बाढ़ का महाराज का अनुभव किया 
पहला छय था। पर बाढ़ने गाव-गाव में हा-हा-कार मचा रखा 
भा | महाराज अधिक जानने के हछिए बड़ौंदे की ओर चढ पड़े। 
पेटलाद के स्टेशन पर इन्हें वहां के चंदुभाई सेठ मिले । उसने 
महाराजसे पूछा-सहायता करेंगे ? महाराज बोले-क्या ? सेठने कहा 
समुद्र में राई का दाना डालना है |इस बाढ़ संकट की छात्रों, 
की हानि में मेरी कया गिनती ? यदि आप अवलूंत दें तो मुझे 
थोड़ी सहायता करनी हैं। महाराजने कहा-बड़ौंदे होकर आपसे 
मिटँग । 

बड़ौदा नगर तो पानी से छवाहब भर॒गग्रा था। 
कमेटी वागके आगे जो सयाजीराव महाराज का ऊँचा स्मारक 
घोड़ा है उसके घुटनों तक पानी पहुँच गया था। यों समझिए 
कि निचाईबाढ गरीब मुहल्छा पानी में विहकुछ डूब गया 
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था। महाराज बड़ौदेमें वेलचंद भेकर से मिले। ऐसी वरसात 
में महाराज उनकी खबर पूछने गये; इसकी उनके मन पर गहरा 
प्रभाव पड़ा। अब्बास साहब के मकान में कितने-एक गरीब 
कुटम्बों को सहारा मिछा ही था। महाराजने गामड़ों की 
करुण कहानी का उनके पास वर्णन किया । उन्हें सुनकर 
बहुत ठेस पहुँची और उन्होंने यथाझ्क्ति सहायता पहुँचाने का 
वचन दिया । वापस होते हुए महाराज पेटछादके सेठ से मिलते 
गये । उसने भी अन्न आदि की सहायता देने की तैयारी 
दिखाई । महाराजने कहा-अब तो में जा रहा हैँ। सहायता 
की आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे मिछगा अथवा चिट्ठी भेजूंगा । 
इतना कहकर ये फिर गामड़ों में पहुँच गये । 
मन कह मसल 
२९-सहायता-कायेका आरंभ 

ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये त्यों-तयों बाढ़से हुई रोमां- 
चकारी हानियों की खबर पड़ने छलगी। इस समय की ढोगों की 
हृदय-द्रावक कथाएँ घुनी नहीं जा सकती थीं। सरदार बल्ल- 
भभाई इस समय अहमदावाद में थे । उन्‍हें इस प्रढूयंकर 
कथाओं (घटनाओं) की पूरी-पूरी कल्पना हो आई थो। इसलिय 
उन्होंने गुजरातके कार्यकर्ताओं को तार दे-देकर बाढ़संकट वाले 
विभागमें पहुँच जाने की घोषणा कौ और अहमदाबाद के 
धघनपतियों से इस विपत्तिकाछ में मुक्त हाथ से सहायता 
करने का निवेदन किया। 

हाराज को भी जल्दी बोरसद आवें' यह तार मिला । 


श्ष५ 


मर आए फनी 


ये बोरसद पहुँचे। दरवार साह्र तथा कल्यागजीमाईने अन्य 
कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सहायता-कार्य आरंभ कर दिया था। 
उन्होंने महाराज से कहा कि आप कांठा विभाग संमाछ हें 
और ये दशहजार रुपये लेते जायें। महाराज बोले-में सहायता 
में तो साथ ही हूँ; पर ये पैसे नहीं छंगा | इनका हिसाव 
#ताव रखना सुझे ठीक चहीं रेगा। पेसे की आवश्यकता पड़ेगी 
तो में जुय छंगा। मुझसे पेटछाद वाले चेदुनाईसेठ ने पेसे 
गी सहायता करने के लिए कहा हैं। दरवार॒ साहबने कहा 
यदि इस ग्रकार ठौक बैठता है तो ऐसा करें;। पर पैसे के 
अभाव से छोगों को सहायता न पहुँच सके- ऐसा नहीं 
होना चाहिए । । 
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बोरसद जाते-जाते ये झारोछाकी हाजरी भी कढ़ाते 
झाये | मांग के कीचड़ में से इनके पेर में एक कीछा चुभ 
गया था । इसकी पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा के कारण महांत्त 
बे रहें, ऐसी स्थिति नहीं थी | ये बोरसद से बटादरे गये। 
वहँ। के वाडीछाल सेठसे कहा कि बाढ़से छोगों की अपार 
हाति हुई है और मुझे ऐसी सूचना मिली है। सेठ बोला, 


पैस्ठे पर्याप्त मात्रा में होंगे । तमी सहायता पहुँच सकती है । आपके 


रूपये लाने की ना! क्यों कर दी | जाइए, अमी रूपये मिल 
सके छे भाइए, हिसाव किताव में रखूंगा ओर आप इहेंगे तो 
सन्‍्य सहायता भी ऋरुंगा | महारान जानते थे सामान्य स्थिति 


में वह सेठ ऐसे काममें पड़नेवाढ। नहीं था। परंतु गौवके ढोंगों- 
का आस देखकर उसकी भावना भी जाग उठी थी। उसने 
सहायता करने का वचन दिया इससे महाराजमें अधिक उत्साह 
आया | सस्ते अनाजकी दूकाने चढानी हों तो एसे साथी के 
बिना काम आगे न बढ़ सकेगा यह महाराज वरावर जानते थे | 
तुरंत महाराज बोरसद जाकर तीन हजार रूपिये छे आये और 
इन्होंने अनाज को दूकाने चाछ करा दीं | सेठजी सुयोग्य व्यापारी के 
अनुरूप वहुत ही ध्यान पूर्वक और एक पाई के भी स्वार्थ विना 
कामकाज सुब्यचस्थित करने लगे । अहमदाबाद की मस्कती मारक्ीट 
के एक सेठ की ओरसे कठांणे में दूकान खोढी गई। रासमें आशामाईसे 
एक दूकान खुलवाई गई | पैसे भी आने रूगे | पेटछाद से चंदुभाई 
सेठ सहायता पहुँचाते थे । बीलीमोरे से एक मित्र चंदा करके 
भेजते थे। कांग्रेसका फंड भी आता था। वटादरे के वाडीछालछ 
भाई सेठ की सहायता से सब पेसे का सुयोग्य उपयोग होता था। 
बड़ौदरा राज्यकी ओर से भी सहायता कार्य चाछू किया गया 
था। महाराज पैसे का किंचित्‌ भी दुव्यंब्र न हो और छोगोंको 
पर्याप्त सहायता मिल सके इस लिए. गाव-गैँव घरम-घूम कर 
साक्षात्‌ मिलने लगे एवं तात्कालिक सहायता पहुँचाने छगे | बटादरे 
के ही एक दूसरे सांकलचंद श्रीमान्‌ वुद्धिमान्‌ एवं मितव्ययी 
सेठ हैं, इन्होंने भी अपने घंधेको थोड़े समय के हिए. एक ओर 
रखकर यटादरे गाव के गिरे हुए मकानोंको चिनाने के लिए इईटें 
पथाने की एक समयोपयोंगी योजना गढ़ डाली । गावमें 'हीका' दिल्म 
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दिया कि जिस-जिसको ईटें पथवानी हों वह ग्रतिहजार दो रूपिये 
अग्रिम घन दे जाय । शेष पैसे इटें गिनने के समय देगा तो 
चलेगा | सांकलचद सेठ किसी सावेजनिक काममें नहीं पड़ते थे, 
वह इटोंके काम में ऐसे गहरे उतरे कि इन्होंने ११ छाख इंटे 
पथवाई | तहसीलदार के पास से हुकड़ियां धर्माथ ढीं। इस लिए 
इंटों का भाव ५॥ रू. प्तिसहत्न उठा। इंटें पाथने का कण्ट्रेकट 
गँवके पाटणवाडिया तथा कुम्हारों को दे दिया मया। इसमें से 
भी ये थोड़ा कमा सके। ५रिगमतः इस प्र्नत्तिमें से गाव को 
अच्छा छाम हुआ। दूसरे गाव भी इसका अनुकरण करने छगे। 
इस प्रकार महाराजने अपने व्यक्तिगत संपर्क से वशीकृत कितने 
व्यक्ति को सावेजनिक काम में सेवा करने को छगा दिया । 

भाद्रण तालके के तहसीलदार बड़ोदा राज्य की ओर से 
सहायता देने आये थे। अभी भी महाराज की सूचनानुसार तगाई 
देते थे | तंत्रके नियमानुसार तो तगाई थोड़ी मिले | पर ॒ महाराज 
तो निश्चि। की गई तगाई रोकड़ दे देते और बादमें तहसीलदार 
के पास से प्राप्त कर लेते | 

पेटलाद के सेठने 3 3 3 का सिमेंट बिना कमीशन 
और विना मांगव्ययके देना निश्चर किया था। इस छिए सिरमेंट 
की एक बोरी २॥ रूपिये पड़ती थी। बड़ोदा राज्यकी ओोरसे राज्य 
की रेलवे में चाहे कहीं मी घूमें ऐसा महाराज को पारण-पत्र 
: (पास) दे दिया गया था। इस लिए ये वेग से घूम सकते थे । 
वाडीछाल सेठ की दूकानों का प्रबंध तथा हिसाव बहुत 
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प्रशंसित हो रहा था । वह यह ताग यश महाराज के नाम चढ़ाता 
था | यह महाराजको खटकता था | बटादरे में सो मकान वंधाने 
की योजना भी स्वीकृत हो चुकी थी | इसके लिए. ३० बीघे मृमि 
भी अधिकृत की जा चुकी थी | पर सब छोग पूछ स्थानसे हटने 
के लिए उद्चत नहीं हुए इससे वहाँ के वे तीस मकान ही 
वीघे जा सके | 

३० आपसको फूट महाकर्ंक 

महारांत्र फिरते-फिरते जलसण गावमें गये तो वहीँ सड़क 
पर कमर तक पानी चढ़ रहा था। छोग कहते थे कि 
स्कूल के फड्ने तक पानी पहुँच गया था | गाव तो तालाब 
सा ही वन गया था। पाटणवाडियों का एक भी घर खड़ा 
नहीं रह सका। उन सबने कृम्हार के आवे पर जकर शरण 
लो । महाराज उन सबसे मिले | प्रत्येक को दुस-दस सेर 
चावल दिये तथा कपड़ों की व्यवस्था कर डाछी | पर वे लोग 
रहें कहां? यही मुख्य प्रश्न था। समीप के फिणाय गँव में 
तहसीढदार आये हैं यह जानकर महाराज उनसे मिलने गये 
जरूसण को वस्तुस्थिति उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, 
यदि ऐसा ही है तो गोचर भूमि में उनके छप्पर बैँधा दीजिए 
वह भाग कुछ ऊचाईमें है न? महाराजने कहा, हैं! ! उन्होंने 
कहा, आप काम आरंभ करावें; बादमें में भूमि अर्जित (ऐक्वायर) 
करा दंगा। गाव छोगों के आंतरिक विद्रेष के कारण ही यह 
काम छोड़ देना पड़ा । 
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उसके वाद डा. चन्द्रवूड़ ततरा नायब लूबा इस विशभागमें 

यात्र के रहिए निकले | उन्हें भी महाराज जलरुसण में ले गये । 
उन्होंने पाटणवाडियों की घर-बार॒ बिना को दशा देखकर तुरंत 
आदेश दिया कि घर बांधने के लिए ऊँचेसे ऊँचा स्थान पसंद 
करें | वह भूमि जिसकी होगी उसको पेसे भर दिये जायँगे। दो 
बीघे का एक सुंदर खेत पसंद किया गया । इसके मूल्य स्वरूप 
एक हजार देना निश्चित हुआ। पाटीदारों को पाटणबाडियों के 
घरों के लिए ऐसी मौके की भूमि मिल रही हैं यह रुचा नहीं। 
इसलिए विवाद खड़ा हो गया | परिणाम-स्वरूप भूमि अर्जित 
करानी पड़ी | अंदरो-अंदर दुल्बेदो हो गई । इस लिए महाराज 
पिसे कचहरीमें भर आये । फिर भी काम झगड़े में पड़ गया। जब 
तक सहायता-काये चछता रहा तब तक इसका कुछ सुल्झाव नहीं 
हुआ । १९२८ की बारडोली लछड़त में से महाराज वापस जाये। 

तब कहीं जाकर अति कठिनतासे यह काम ठिकाने छूगा। “पर 

मकान वँधाने के लिए अब पेसे नहीं मिल सकते थें; क्योंकि 

सहायता-काय वेद हो चुका था | महाराज पेटछाद के सेठ चंदुभाई 

के पास गये । सारी स्थिति उसके सामने रखी। अंतमें कहा कि 

* चार वर्ष के छिए आप इन लोगों को दो-हजार रुपया उधार दें। 
सेटने कहा-यदिं रुपये चाहिए तो ऐसे ही ले जाइए; उधार देना 

ठीक नहीं रहेगा । महाराज बोले-इसमें कुछ कटठिनता नहीं 

आवेगी, में हे न । सेठने कहा, आपकी यदि ऐसी इच्छा है तो ठीक 

कीजिए प्रयोग । महाराज पेसे उधार दे आये। मकान भी बँध 
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गये। सेठने जो आशंका की थी वह ठीक (सच) ही निकी | 
महाराज को वे उधार दिये हुए पैसे अमी तक वापस नहीं 
मिले । सेठने उनकी उग्ाही भी नहीं की | 

महाराज के लिए यह एक ही ऐसा प्रसंग नहीं आया 
था । सहायता-कार्यमें दूसरे स्थानों पर भी ऐसे ही अनुभव 
हुए थे। भूमि विषयक झगड़े तो स्थान-स्थान पर खड़े हो 
जाते थे | 

जोशीपुरा गांवमें एक सूमिके झगड़ेने बहुत उम्ररूप धारण 
किया । बाढ़के समय पाट्णवाडियोंके घर पड़ गये थे । वे उन्हें 
फिरसे बैधाने छंगे । इसलिए पाठीदारोंने उन्हें रोका और कहा 
यदि मूल भूमिपर दुबारा घर बांधने हैं तो प्रतिबर २॥ रूपये 
भाड़ा देना पड़ेगा। एवं पशुओंका गोबर भी देना पड़ेगां। महाराजको 
इस बात की खबर पड़ी इसलिए महाराजने छटकती तलवार 
का सा वादा करने की पाटणवाडियोंकों ना पाड़ी और कहा कि 
मैं दूसरी जमीन तुम्हें खरीद दूंगा। पर पाटीदार जमीन भी 
क्यों खरीदने देते ? एक मूमि देनेको तेयार तो हुआ, पर उसने 
एक बीघेका आठ हजार मांगा । महाराज नायब दिवान गोबि- 
न्द्भाई साहबसे मिले | उन्होंने कहा कुछ चिंता नहीं आप भूमि 
पसंद करें और में अर्जित [एकवायर] करा दूंगा । गांवके पाट- 
णवाडियोंनि गांव पासके पुराने वणझारा कृएके साथ की दो बीघे 
भूमि पसन्द की। प्रसलता पूर्व क तो कोई भूमि देनेको तैयार 
था ही यहीं । इसलिए ८०० रूपयोंमें वह भूमि अर्जित की 


श्द्शु 
दर 


गई । पेंसे भी कचहरीमें भर दिये गये । वह भूमि पाटणवाडियों 
के हाथमें नहीं जानी चाहिए, इसलिए पाटीदारोंने हठ पकड़ लिया 
और द्ेषका पारा यहां तक चढ़ा कि कुछ तो यह भी विचारने 
लगे- इसके मूलमें वह ब्राह्मण है, उसे पूरा करना चाहिए! 
पाटणवाड़िये भी पादौदारोंसे चिढ़ गये थे । पाटीदारोंने चिटनवीस 
को फोड़कर एक दो पाटणवाडिया चौकौदारोंस इस आश्रयका 
प्राथैना पत्र लिखाया की हमें भूमिकी आवश्यकता नहीं। इन 
दिनोंमें महाराज वारडोली सत्याग्रहमें गये हुए थे। जेढमेंसे छूटने 
के बाद इन्होंने सरमोण से नायब सूवेके नाम भूमि विषयक एक पत्र 
लिखा | हुआ ऐसा कि नायब सूबेके पांस महाराजका पत्र तथा 
पूर्वीक्ति प्राथना पत्र दोनों साथ ही पहुँचे | पत्रमें महाराजने चिटनवीस 
तथा प्राथना पत्रके विषयमें भी छिखा था। नायबसूवेने 
उस चिटनवीस तथा चौकीदारकी बुढाकर घमकाया और 
महाराजको भी बड़ौदा मिल्सेके लिये वुरूवाया । महारांज 
उनसे मिलनेके बाद स्वयं जोशीपुरे जाकर जाचकर आये। पांठणवा- - 
ड़ियोंको भूमि तो चाहिये ही थी। पाटीदार उसका अधिकार छोड़ना 
नहीं चाहते थे | अन्तमें सिपाही छे जाकर फौजदारने कीलिय। ठुकवाई 
पाटौदारों ने पाटणवाडियों का व्यवहार बन्द कर दिया। बाजार 
से उन्हें कुछमी न मिल सके ऐसा कर डाढा। नायबसूबेने 
सिपाही भेज़कर वह व्यवहार पुनः चारू कराया | 

पर ऐसे बनावोंसे महाराजको वहुत दुख होता था । अपने 
समाज में जाति-जातिमें केसा बेर-विरोध है, उच्च गिनी जानेवाली 
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जाति ग़रीब. और. पिछड़ी. जातिके प्रति 
बड़े भाईके-से व्यवहारके स्थान पर कितना. भेदभाव 
एवं तुच्छमाव रखती है । इसका भी ठीक-ठीक भान हो जाता 
था। ऐसे प्रसंगोंका वर्णन करते-करते महाराज कहते हैं कि 
जब कुछ समय पहले प्रक्ृति-प्रकोष हुआ था। बाद में सब 
कुछ वह जानेको था तो जहँ-तहँते एक ही स्वर सुनाई देता था 
४ है भगवान | दया करो / उस समय हरिजन ओर ब्राह्मणमें 
भेद नहीं रहा | मैंने अपनी सगी आखोंसे देखा है कि नदांमें, 


सैरते हुए कड़वी के ढेर पर मनुष्य और सौंप एक दूसेरेके 
बिलकुछ पास बचनेके लिए तड़फड़ा रहे थे। उस समय कोई 
किसी को नहीं काटता था, कोई किसी को नहीं मारता था| 


विपत्तिकालिक वेराग्य श्मशान वैराग्य नहीं तो और क्या है ? अपने 
समाजमें से चोरी-छट या अन्तर्विरोध निकाठना हो और सुख 
शांति फेंढानी हो ठो अपनेमें पड़े हुए ऐसे विषम भेदभावों की 
हटाना हो पड़ेगा । इन्हें निकालने का एक्र ही उपाय है। सद्‌ 
ज्ञान का प्रचार और दोनों भोरसे होनेवाढा प्रयत्न । 


[३१] पठवारीसे पीड़ित 


बाढ़ सहायता कार्य के संबंधर्मे महाराज आदि पचरणिया 
गये थे। पचरणिया जलूसणसे डेढ़ कोस है । इस गांवमें गांव 
के चौरे (अथाई) के अतिरिक्त समी घर भूमिसात्‌ हो गये थे। 
घरकी समी वस्तुएँ अनाज तक भीग गई थीं । कितनों को तो 
अब खाबेंगे क्या ? इसको ही घबराहट हो रही थी। महाराज 


- रैंद३ 


के साथ श्री मिट्ठ्र बहन पिंटिट सी. गई थीं। उन्हें वहाँ का 
हृदयभेदक द्श्य देखकर वहुत आघात पहुँचा । उन्होंने कंहां 
यहाँ मेरी ओरसे सस्ते अताजक्की दूकान चलाइए | जो व्यय 
होगा मैं दूँगी | पेंसे तो मिले पर दृूकान कौन चछावे ? इसो 
गांवके एक अपड भाईकी वहाँ छोटी-सी दूकान चछती थी । 
उसे ही सहायता देनेका ठहराकर उसीके पाससे एक सस्ते अनाज 
की दृकानम निकलवाई गई । अनाज मंगांकर देनेका काम महाराज 
करते थे | एक वार सायमा' के स्टेशन पर चावोंका बेगन 
मैंगाया गया था। भाड़ा लेकर महाराज उसे छुड़ाने जा रहे थे। रास्ते 
में गाड़ीमें इनके खीसेमें से ३० रुपये किसीने निकाल लिये | महाराज 
कहते हैं कि मैंने कभी पेसे खोये हों तो मेरे जीवन में वह 
पहला ही प्रसंग था। वह ऐसी जअसावधानता के कारण इन्हें 
बहुत दुःख हुआ । स्टेशन मास्टर महेमदावाद के थे, इसलिये 
उन्होंने बैगन छोड़ दिया और बादमें भाड़ेके पेसे महाराजने भेज 
दिये । 

इस दूकान के चाछ होंनेके थोड़े दिन बाद नायब सूबा 
श्री नायब पन्‍्छी साहब पचरणीया आये थे | महाराजने इनका 
ध्यान लोगोंकी अपार हानि की ओर खींचा और कहा, अभी 
सस्ते अनाजकी दूकान खोली गई है । इस पर इस गांव के 
लोगोंकों रुपयेमें चार आने और दूसरे गांवके लोगों को रुपये में 
दो आने खोट खाकर अनाज देते हैं । जो बिलकुछ निराधार होता 
है उसे मुक्ति भी दी जाती है। नायब सूबाका भी इस गँव 
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को दशा देखकर ब्शिष सहायता करने को मन हुआ । उन्होंने 
महाराजसे पूछा-इस गांवके प्राय/ सभी मकान गिर गये हैं यहीं 
सारा गांव नये सिरेसे बांधे तो आप मुझे सहायता दे सकते हैं ! 
दो हजार रुपये में दूँगा और दो हजार आप छावें एवं चार हजार 
सरकारकी ओरसे तगाई मिल जायगी, इस प्रकार आठ हजारे में 
सुन्दर गांव बंध जायगा | महाराज को भी उनकी बात अच्छी छगी । 


गांव बँधाने के छिए ऊँचाईवाछ्ा एक खेत भी ढूँढ़ लिया 
गया । मुखीने अपने अधीन सर्वश्रेष्ठ जमोन होने पर भी एक पाद- 
णवाडिये का खेत ही गांव स्थापन के लिए बताया | 
नायब सुबा सब ठांक कर चलने की तैयारी कर रहे थे। 
उन्होंने एक नई ही वात कही , महाराज की ओर मुड़कर वे बोले, 
रत्रि शंकर महाराज, आप इन गरीब छोगों के लिए तन तोड़कर दौड़ा 
दौड़ी कर रहे हैं। पर ये (पटवारी की ओर अंगुली करके) हमारे नौकर 
ही उन्हें छूट खाते हैं | मुझे विद्ित हुआ है कि इस पटवारी ने दूसरी 
तगाई देनेके समय छोगोंसे घूस ली है । मैं पूरी जांच किए बिना इसे 
कुछ करूँ तो अन्थाय होना संभव है। आप इसकी सच्ची जांच 
करके मुझे दे सकेंगे । दुपहरे के बाद हम दोनों मिलेंगे | 

महाराज ने जांच की और इन्हें व्रिदित हुआ क्रि घूसक्ली बात 
सत्य है दुपहरे नायब सूबेने गांव के छोगों से मकान बांधने विषयक 
योजना कह सुनाई । सब खुश हो गये । बादमें धीरे से 
उन्होंने बात रखी कि मैं तुमसे एकवात पूछुं, तुम सच कहोंगे ? 

श्द्ष्ष 


एकजन-होवे, झूठ क्‍यों बोलें । 

साहइव-तुम इस महाराजके सामने झूठ बोलोंगे १ 

एकजन-ना, साहब । 

साहब-सरकारने तुम्हें तगाई दी है? 

एकजन-हो, साहब ! यह केसे मुकर सकते हैं ? 

साहइव-तगाई दी यह अच्छा हुआ £ 

एकजन-बहुत अच्छा हुआ साहब | तगाई न मिलती 
ते हम- क्या करते £ | 

साहब-ठीक, अब दूसरा प्रश्न, तुम्हारी तगाईमें से घूस 
किसने खाई ? । 

एकजन--साहब, घूस देनेकी तो आपने ना कही थी, वह 
केसे दे सकते हैं : । ह 

दूसरे दो-चार हां-में-हां मिलाकर साहब ! घूस केसे 
दे सकते हैं | 

नायब सूवेने महाराजकी ओर दृष्टि डाठी | महाराजने सोचा, 
इन छोगों और पटवारी के वीचमें सूबा साहबने यह क्या पारा- 
यण खोला | महाराजने छोगोंकी ओर मुड़कर कहा-तुम्हें झूठ - 
बोलनेकी क्या आवश्यकता है ? पैसे दिये हैं तो कह दो । - 

एक व्यक्तिसे न रहा गया । वह साफा कमर पर छपेट 
'ते-छपेटते वेल उठा--साहब, मार डालना हो तो मार डालो | 
पर झूठ नहीं बोला जाता | हमने घूस दी है यह मुकर नहीं सकते, 


श्द्द 


साहव--कितनी दी हैं? 

वह व्यक्ति--साहव ? बीसवाडेने एक,दसवालेने अठन्नी और 
पीचवाले ने चवनन्‍्ती | 

साहइब--किस-किसमे दी है 

बह व्यक्ति---सबने, कोई भी नहीं वाक़ी । 

: दसरा व्यक्ति--(वचाव करनेके ढवसे) 

है, साहब ? पैसे तो दिये थे | हम पटवारीके घर गये 
हों, वह हमें खानेके छिए बनवा दे तो फिर उसके बच्चेके 
हाथ पर अठन्ती-चबन्नी रखनी ही चाहिए न साहब £ 

वह व्यक्ति-ऐसा क्यों बोलते हो? हमने कब उसके घर 
खाया ? मुसलमान के घर की खिचड़ी क्या खा हेंगे 


दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो गया। वह व्यक्ति-साहब | 
मकान बांधने के लिए. जब अधिक तगाई मिलेगी तत्र 
पटवारी का गिरा हुआ घरवंधाने का निश्चय्र हुआ है। नायब सुबा 
और महराज़ की तो यह सुनकर आंखें ही खुल गई । पटवारी और 
मुखी के मुख़ पर इन सबके छिए रोष था | सबके विखर लेने के वाद 
महाराज ने साहब से कहा-यह बात इस प्रकार सबके सामने न 
छेड़नी चाहिए थी। 

साहव-तो क्या मैं इत समको घूस लाने दूँ! उते देड दूँगा हो । 
साहब तो दिन में ही चके गये और महाराज गाँव में ही रुक गये । 


श्द्छ 


गौवके मुखी और पटवारी परस्पर ससुर और जमाई ये। 
दोनों ही मुसठछमान थे। साहब जाते-जाते इन दोनोंको और 
घूस देनेवाढोंमें से चार जनोंकों पेटहाद आनेका आदेश: देते 
गये । मुखी और पटवारी महाराजक्रे विरुद्ध गॉवमें वातावरण तैयार 
करने छगे । सस्ते अनाजक्ली दूकानका अनाज ढोनेके लिए गया 
हुआ गाड़िवाढा मुतछमान जब आया । उसने भी यह सब सुना | 
वह भी बल खा गया । पहले से ही जो बात स्थिर की गई थी 
उससे अधिक भाड़ा मांगने छगा । उचित मौगनी करनी चाहिए 
यह कहने पर गरमागरम चर्चा छिड़ गई । और वातावरण 
तेग (दूषित) बन गया । मुसलमानोंने दूकान पर आना हो वेद 
कर दिया | ह 

दूसरे द्विन महाराज सवेरे उठकर दूसरे गाव जा ही रहें 
थे। इतनेमें पाटणबवाडिया रोता-रोता महाराजके पास आया और 
कहने लगा-में क्रिसीको मार डाढँगा। महाराजने पूछा, वह है 
क्त्रा ः वह बोछा, अपनी जमीन पर एक सी मकान नहीं वाधने 
दूंगा । मुझ गरीब की जमीन ही तो छोनने के छिए साहबको 
दिखाई हैं। में मर जाऊँगा, पर खूँडभर भी नहीं दूँगा । मेरे 
बच्चों को भूखे मारना है ? मेरा नया बनाया कूआं खोसना है। 
महाराजने कहा-बरडूले में तुझे पेसे मिलेंगे न ? बह किसान 
ब्रोछा-पैप्षोंकी में क्या करूं ? मेरे बच्चे क्‍या पेसोको चाटेंगे? 
मुझे तो अपनी जमीन क़िसीकों नहीं देनी । यह सब जानने 
के बाद महाराज को दुःख हुआ । ये नायब सुबसे मिले । 


१६८ 


| 


उनके सामने सत्र वास्तविकता रखी । साहबने कहा, आप घंब- 
राइए नहीं, सब टीक हो जायग। । उन्होंने उत्त पाटणवाडिये 
को भाव पासकी बढ़िया जमीन दिल्म दी इससे वह तो संतुष्ट 
हो गया । 

नायब सूवे के आदेशानुसार पटवारी आदि साहवसे मिलने 
के छिए ज़ब पेटछाद गये तब अपने उत्तरमें पट्वारीने लिखाया 
कि साहब ! भहेमदावादमें हिन्दू-मुसलिमका झगड़ा चछ रहा है 
और यहां भी ऐसा ही झगड़ा उठे इसहिए रविशेकर महा- 
राज़ हमारे गाव भाते हैं । और छोगोंकों भड़काते हैं। आप 
जाच करिएगा तो पता चलेगा । ये आपयेसमाजी हैं और 
आयेसमानीका काम ही हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा कराना हैं। 
इस प्रकार इसने मूल प्रश्नमें से निकलने के ढिए नया ही 
रास्ता खड़ा किया | 

नायब सूबे के मनपर इस बातका प्रमाव विंकुछ न 
पड़ा हो ऐसा तो नहीं कई सकते । क्योंकि उसी समय में 
उन्होंने श्री मोतीभमाई अमीन से महाराज के विषय में कई-एक 
प्रश्न पूछे थे | उनमें महाराज्ञ आयेसमातजी हैं या नहीं ? हिन्दू--मुस-- 
ल्मानोंमें उद्भव कराते हैं या नहीं? ये भी थे | श्री मोतीभाई 
साहबने उन्हें उत्तर दिया थी कि में नहीं जानता वे आर्यसमाजी हैं 
या नहीं | पर इतना तो छाती ठोक कर कई सकता हूँ-वे हिन्दू 
मुसलमानों से झगड़ा कभी नहीं कराते हैं, यदि कहीं हो रहा हो 
तो रोक अवध्य देते हैं। 


श्द५ 


यह बात जानने के बाद महाराजका नायब सूबेसे मिरंना 
हुआं तो इन्होंने बात चीत में कंह सुनाया कि अपका विभाग 
भी बहुत विचित्र है। जब घूसका निर्णय करना था तो आपने 
मुझे हाथमें ले लिया और सुझ पर पृणे विश्वास दिखाया जब 
मेरे छिद्र निकालने हैं तो दूसरे तीसरे से पूछते फिरते हैं। इससे 
अच्छा होता यह बात मुझसे ही पूछी होती और में आपसे कह 
देता | ऐसा कहकर महाराजने हिन्दू-मुस्लिम ' विषयक अपने 
विचार प्रगट किये । 


नायब सूबा बोछा -में जानता हैँ कि आपके विषयंमें किसी 
प्रकारेंकी शकके लिए स्थान नहीं; तो भी एक अधिकारी के रुपमें 
सभी बातें चारों दिशाओँसे जांचनी चाहिए। आपको बुरा छुगा हो तो 
लग्जित होता हैँ | महाराजने कहा, छम्जित होनेकी कुछ आवश्यकता 
नहीं | 
थोड़े द्विनों के बाद उन्होंने पटवारीको घर बैठा दिया । पद॒च्युत 
कर दिया । पटवारी के भड़कानेसे वहां के मुसल्मानोंने वरैया और 
पाटणवाडियोंको हाथमें लेने का बहुत प्रयत्न किया | पर इनकी 
दाल गछी नहीं । सूबा साहबने उसे पदच्युत करने के वांद सार 
पेटछाद तालुके में आदेश निकाछा कि तगाई बांटने में कोई पटवारी 
या दूसरा अधिकारी घूस खावेगा तो उसे पदच्युत कर दिया जायगा | 
इस उदाहरण और जादेश का भी अच्छा प्रमाव पड़ा। 
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३२-नमेदा में डूब मरेंगे 
बाढ़-संकट का काम अभी पूरा भी नहीं हो पाया था कि इतने में 
तो वारडोछी का सत्याग्रह आ गया और सरदार की घोषणा निकली। 
परचरणिये को आदर गांव बनाने की तायव सूबा साहब की योजना 
अधूरी ही पड़ी रह गई । परंतु बाढ़-संकट में सरद्वार साहब के 
प्रोत्साहन से कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम करके दिखाया कि 
जनता को भान हुआ-हमपर विपत्ति आ पड़े तो हमें भी कोई 
देखनेवाले बैंठे हैं | महाराज ने तो अपनी विशिष्ट रैहीमें कितने 
कितने काम किए हैं उनकी गिनती करनी ही कठिन है | कांठा 
विभाग की जनता को बोध हो गया कि हमारी वांह पकड़ने वाले 
महाराज आए इसीलिए हमारा उद्धार हो गया । 
जब जानेका अवसर आया तो नायब सूबेने कहा कि आप जांय 
नहीं । महाराज बोे, सरदार साहब का आह्वान हुआ है इस लिए 
जाना ही पड़ेगा | सूवा साहवन विनोद में कहा-आप जायेंगे तो में 
आप पर अपराध सिद्ध करके आपको पकड़ा दूँगा और यहां सहायता 
कार्य कराऊँगा । महारज वोढे, ऐसा करना हो तो सत्ता आपके 
हाथ में है। पर इस वार्ताछृप के थोड़े दिन वाद. ही महाराज 
वारडोछी पहुँच गये । 
गुणरात के गांवों में कर की आकनी नये सिरे से होनी थी 
:इसका आरंस वारडोढछीसे किया गया । पुर्नांच अधिकारी ने ताढ़के 
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को जाच करके ऐसा विवरण दिया कि चाह कर में पचीस टका 
बढ़ती की जाय | इस बढ़ती के कारण इतने ठुट पूजिया (छले-ढेँगडे) 
और ऋत्रिम थे कि जनता में इस बढ़ती से बहुत संतोष फैछ गया 
और इसके विरोध में एक प्रकार का आंदोलन आरंभ हुआ। आरेसे 
में छोगोंने धारा सभा के सम्यों द्वारा निविदून किया और सभाएँ भरीं 
पर इससे सरकार के कानों जू तक नहीं रेंगी | इसी लिए छोग 
सरदार साहबके पास पहुँचे । सरदाने कहा कि इसमें लड़ना पड़ेगा*। 
तुम्हारी तयारी हो तो मुझे बुछाना | छोगोंने विचार करके सरदारको 
सरदारी स्वीकारी सरदार साहब सरदारी छेनेसे पहके बारडोछी 
जाकर १।२। १९२८ को लोगोंके कसकर देख आये थे । जब सब 
इकट्ठे हुए तो उन्होंने पहछा ही प्रश्न रखा-प्तपति खोने के लिए 
कौन कौन तैयार हैं ? छोगोंने उत्सुकता दिखाई | वे आगवानी डेनेके 
लिये सहमत हो गये ओर उन्होंने गांधीजीका आशीर्वाद भी छे लिया । 


फरवरी की १२ वीं तारीख को उन्होंने वारडोढीमें एक. सावे- 

' जनिक सभा भरी । इसमें वारडोलीके करबृद्धि विषयमें एक सभा भरी । 
जनता का अभियोग प्रस्तुत किया और यह उचित है या नहीं - 

इसका निगेय करने के लिए एक निष्पक्ष जांच क्षमिति की मांग 

प्रगट को । इस सभा के आरऊंम में श्री महादेव भाईने “ शूर- 

संग्राम को देख भागे नहीं ” यह गीत गाया था। धारा सभा के 

सभ्य भी इस समय उपस्थित थे | उन्हों ने इस समा में इस 

दाय के भाषण किये कि हमने न्याय प्राप्त करने के लिए आाज् 
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तक विधिपूर्वक ग्राथना पत्र भदि रिये , पर अब हम यह अभियोग 
छड़ाकुओं के हाथ में देना उचित मानते हैं । 


इस सभा के बाद सरदार साहव ने बंबई सरकार को इस 
विपय में एक लरूंत्रा पत्र लिखा और इसमें भी उस जांच-समिति की 
मांग की गई थी । पर सरकारने इस पत्र का उत्तर बहुत असम्य 
दिया । 

इसके बाद सरदारने गुजरात के चुने हुए कार्यकर्ताओं को 
बारडोढी बुलाया और ताहकों का विभाग करके योग्यता पूर्वक 
छावनियं डाढीं | महाराज के भाग में सरमोण विभाग आया था। 
ये पूर्णा और भी ढोछा नदी के मध्यवर्ती अठारह गांवों में घूमा करते 
थे और सरमोण आश्रम में रहते थे। सांझ सवेरे ये आस पास के गांवों 
में फिरते । छोगों को बोरसद सत्याग्रह के अनुभवों की तथा बीस- 
इक्कीस के सत्माग्रह की बातें सुनाते । यह सुन-सुन कर छोग खुश 
खुश हो जाते । वहांके छोग महाराज को रविशंकर कहकर बुछाते । 
थोड़े ही समय में रविशंकर का गाँव छोगों के साथ ऐसा घमनिष्ठ 
संबंध हुआ की छोग इन्हें अपने यहाँ जीमने का आमंत्रण देने लगे 
पर महाराज तो सरभोण आश्रम में स्व० डा० त्रिभुवनदास अपने 
व्ययसे औषबाल्य चढाते थे, उनके कुठ्म्बके साथ ही रहते 
और जीमते थे । 

एक समय प्रो० नायक के ससुर श्री भूछाभाई पटवारी 
ने कटाक्षमें कहा कि आप वारडोढी के छोगों का ढछड़ाने के 
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लिए आये हैं। पर इसमें आपका क्या जाता है। हानि होंगी 
तो बासडेली के छोगों की होगी आंपको ते क्या नंगी नहावेगी 
और क्या निचेडेगी” वाली बात है। 
यह सुनकर क्षणमर ते महाराज स्तड्घ रह गये । बादमें - 
इन्होंने ऐसा गरमागरम उत्तर दिया कि खेडे जिलेके मनुष्य 
नाकवाले होते हैं, हम समझते थे, या ते हम यहां से काम पूरा 
करके जायेंगे या चीचमें आनेवाली नमदा नदीमें डूब मरेंगे पर 
नकठे हे|कर वापस नहीं जायँगे । परिहासमें कही हुईं बत का ऐसा 
गम्मीर उत्तर मिलेगा-इसकी सूलामाई को कल्पना भी नहीं थी | पर 
इस प्रसंगसे आए हुओं के मनमें बारडोली की छड़ाई कितने महत्वकी 
-इसका पूरा पूरा परिचय हो गया। 


३३-लोग घरोंमें ही वंदी वन गये 

सरदार साहब ने बोरडोडी सत्याग्रह के समय जादेशे 
निकाला था कि मेरे अतिरिक्त कोई स्वयंसेवक या कार्यकर्ता 
प्रगट भाषण न करे और दी जानेवाढी सूचनाओं का पूर्णतया 
पालन किया जाय । सत्याग्रह-पत्रिका! द्वारा गांव गांव घूम- 
घूम कर सरदार जी भाषण करते थे । जिससे गांवों की भाई -बकहनें 
लड़ाई के लिए. सूसज्जित होती जा रही थीं । सत्याग्रह में भांग लेने 
के लिए प्रतिज्ञा पत्रों पर नये नये हस्ताक्षर आने लगे थे | सरकारी 
अधिकारी भी चौथाई देने की सूचना देते जाते और जप्ती तथा 
खालसा करने की घमकियाँ भी देते जाते थे पर सरदारजी ने गांव 
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गांव और जाति जाति के पंचों द्वारा सत्याग्रह में भाग लेनेके लिए 
प्रस्ताव करा दिये थे | जैसे सरकार का दमन बढ़ता जाता था 
चैसे-वैसे जनता में नया रंग जमता जा रहा था। 


महाराज ने अपने विभाग में बाहर के बहुत ही थोड़े स्थेसेवक 
रखे थे । पर स्थानिक भइयों का साथ इन्हें प्रचुरमात्रा में मिलता 
था । सप्ताह में एक बार सरदार साहब इनके विभाग में हो हीं 
आते ये। महाराज कहते हैं कि उस समय उनसे एक ही दिन 
में तेस्ह-तेरह भाषण करने का मुझे स्मरण है। ऐसे सतत ध्यान 
से लोगों में बहुत भच्छी जागृति आने छगी |: 


प्रजा में अधिक जागृति आती देखकर सरकारने भी उम्र रूप 
धारण करना आरंभ किया । लोगों को डरानेके लिए सरकार ने 
पठाण रखे और जप्तियों पूरे बेग से आरंभ कर दीं। सरदारजी 
का आदेश था कि जप्ती अधिकारी के आने से पहले ही घर के 
किवाड़ बंद कर देना चाहिए | बंद घरों की जप्ती नहीं हो सकती । 
कितनी बार तो दो-दो दिन तक सिपाही और जप्ती अधिकारी 
घरों के चारों ओर घेरा डाढे रखते थे। इस प्रकार लोग और 
उनके पश्ुु घरों में ही बंदी बन जाते थे | अधिकारी छोग थक कर 
जप्ती उठा लेते | पर छोग एकसे दो नहीं होते थे। पठाणों की 
गंदी भाषा या असभ्य व्यवहार लोगों को अच्छा नहीं छगता था | 
पर ये अपनी पकड़ो हुई ठेक के लिए. “४ कुतर भुकन वाकों 
मुकबा दे ” म्ञान कर अपने निश्चय पर अचल रहते ये | 
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महाराजके विभागमें जप्तियों का आरंभ सबके बादमें हुआ 
इस प्रकार का पहला दौरा अंचेढी गाँव पर हुआ | अंचेढी बहुत 
छोटा गांव है। इसमें सात आठ घरोंकी हो बस्ती है । वहांके 
लोग कुछ ढीले थे । यही देखकर अधिकारियोने वहींसे श्री गणेश 
किया । पठानोंने आकर भेंसे खोढीं । रससा खुछा कि तुरत एक 
मेंस कूद उठी । उसे देखकर दूसरी भैंस भी भड़क-उठीं। पठान रस्सों 
. को पकड़े, पकडे, भैंसोके साथ ही खिंचे चले जा रहे थे | कई एक 
नीचे गिरकर घिस्टने छगे | पर मैंसें हाथ में नहीं रहीं |. सभी मैंसे 
महुआ की ओर गायकवाड में भाग गई । 


गांवमें कोई भी छोटा मोटा बनाव बना कि सरदार साहब 
वहां आये ही समझिए । वे अपनी बिनोदी भाषा से गांवके छोगोंको 
हँसाते, बातें कराते और अंगीकृत निश्चय में अधिक दृढ़ बनाते थे । 
अधिकारियोने देखा कि जनता जरामो टससे मस नहीं होती । 
इस लिए वे जप्ती के नियमोंका उल्कंघन - करने छंगे । रात- 
बिराते जप्तियां करने छगे | बाड़ें फांदकर और किवाड़ तोड़कर 
जप्तियां करने छगे | ऐसे सब प्रसगों पर छोगोंकों योग्य दिग्दरान - 
कराया जाता था। ह 
ह घीर धीरे वारडोलीका प्रश्त अधिक व्यापक स्वरूप पकड़ता 
जा रहा था। अन्य प्रान्तके लोग भी बारडोढीके वीर किसानोंको 
देखने के लिए बारडोढी के गांवोंमें आने लगे | पर सहकार की 
मनोवृत्ति किंचितू भी ढीडी नहीं होती थी | वह्‌ अधिकारियोके 
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दिये निर्णय को बद्मवाक्य या वेदवाक्य मानती थी। जांच समिति 
नियुक्त की जाय! जनता की इस मांगको ठुकराती जाती थी । दिनों 
दिन वह नग्नरूपमें प्रगद होती जा रही थी । बारडोढीके क्रिसाव 
सरकारके भीषण स्वरूपके विरोधमें भी टिके रहे-यह देखकर छोम 
इनकी वीरता पर निछावर होते थे | 


३४ महाराज पकड़े गये 

ज्यों ज्यों सरकार का स्वरूप उम्र बनता जा रद्द था सों व्यों 
- प्रजा पक्षमें संगटयथ और सरकार साथका असहकार भी बढता जा 
रहा था। सरकारी काम पर जानेवाले अधिकारी को जब बाहन 
मिलना भी कठिन हो गया था तो फिर दूसरे सहकार की तो बाते 
ही कहाँ रही | गांव गांव की जातियां और मंडल इस विषय में 
प्रस्ताव करते थे। 

एक दिन महराज सरमोण आश्रम में बैठे बेठे चर्खा कात 
रहे थे | इतने में एक नवयुवकने आकर समाचार दिया कि वारडोढी 
की छावनी में जभी कोई नहीं, सब गांवोंकी सभाओमें गये हुए हैं 
सरकारी अथक्ारी हमारी मोटर वेगार पर मांगते हैं और हमरि 
पंचन “सरकारी अधिकारियों की सहायता न करना ऐसा प्रस्ताव 
किया है, अब हमें क्या करना चहिये ? डी-डी-सी अल्मौछा का 
सामान वालोड छे जाना है। इसके लिये मोटर मांगी हैं | यद्दि आप 
साथ चले ते मुझे नकार कहने में सुविधा रहे | महाराजने कहां- 
चलो, मैं साथ चढता हूँ--यह कहकर महाराज उसके साथ स्टेशन 
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पर पहुँचें। स्टेशन पर फौजदार खड़ा था। उसने मोटर वाले 
को बुछआया और सामान भरने का आदेश दिया । मोटरवालिने 
कहा कि मेरी मोटर में तो रविदवाकर बैंठे हैं आज उन्हें मैंने 
मोटर भाड़े पर देदी है; इसलिए आज तो कुछ नहीं हो सकेगा। 
फौजदार समझ गया कि यह इसका बहाना है। इसलिए फौजदारने 
उसका समनुज्ञा-पत्र( छायसन्स ) खोस लिया । इस प्रकार मोटर 
खड़ खड़ानी पड़ी | इससे मोटर चालक को कुछ भी आकुछता नहीं 
हुई | उसने महाराज के पास आकर हँसते-हँसते कहा-चढो, 
हानि होती हो तो भले हो। जबतक लड़त चलेगी तबतक मोटर 
नहीं चलाऊंगा । 

दूसरे दिन एक पारसी गृहस्थ की मोटर तथा उसके बिहारी 
मोटर चालक का समनुज पत्र .( छायसन्‍्स ) भी इसी कारण छीव 
लिया गया। वह चालक भी इतने ही उत्साह में था। 

इस प्रकार डी-डी-सी का सामान तीन. दिन तक पढ़ा 
रहा । अंतमें सिपाही चार गाड़ेवालों को वेगार पर पकड़ लाये 
इसी समय बारडोढी के वनियों का महाजन वेगारां न करने 
का प्रस्ताव करना था। इसलिए महाराज वहीं थे । गाड़ेवालो 
को वेगार पर पकड़ लिया है यह वात जब महाराज के पास 
पहुँची तुरंत ये कचहरी की ओर चले | गाडे कचहरी के दरवाजे 
पर ही खुले खड़े कर रखे थे। उनमें सामान भी भग हुआ था | 
महाराज ने गाडेवालों के साथ ग॒त-चीत की, देखा और जाना 
कि गाड़ेवाले की वेगार पर आने की बिलकुल इच्छा नहीं । इन्होंने 
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फोजदारसे गाडेवाढों को वेगार में से मुक्त करने को कहा । पर वह 
क्यों सुनता ? इसलिये महाराज तो गाडेका जुआ उठाकर गाड़ा 
उछालने ढगे। यह देखकर फौजदार बोछा कि यदि गाड़ा खाली 
करना हो तो यहाँ नहीं कचहरी के चौगान में खाली करें । फिर 
भछे गाड़ेवाले चले जायें। इस प्रकार कहने में फौजदार का उद्देश 
गृहग्रवेश-धारा लगाने का था | पर यह घौधछी देखकर तहसीढ-- 
दार मिं० छाखियाने महाराज को कचहरी में बुलाया और सम- 
झाया कि आप व्यथे उपद्रव किस लिये करते हैं ? महाराज ने कहा 
इसमें उपद्रव का प्रश्न हीं कहां है ? ये गामडेवाले वेगार पर 
पकड़े गए है। वस, इन्हें छोड़ दीजिए | इतने में वहां. 
जुगतरामभाईइ पेड्याजी आदि भी आ पहुँचे । महाराज अब 
कोई दूसरी-तीसरी बात न करके गाडेवाले के बे8ठ खोढकर चढते 
बने। वादमें सिपाहियों ने दूसरे के बेंड छाकर सामान से भरे 
गाड़ों को भेजा और महाराज को पकड़ने का निणेय क्रिया । 

महाराज तो वहां का काम निपटा और झट अपने अड्डे 
पर ( सरमोण) पहुँच गये | ये बैठे बेठे कात रहे थे, इतने में 
सिपाहियों से भरी एक में.टर आई । महाराज समझ गये कि 
यह मोटर मुझे पकड़ने आई है । पर इन्हें कुछ तैंयारी नहीं करनी 
थी। इतने में छोग -म्ली इकट्ठे हो गये एक अनाविछ मित्र को 
पुलिस पर बहुत गुस्पा आया और वह बोछा कि देखत्ता हैँ कोन 
रविशकर को पकड़ता है ? महाराज ने उसे शांत किया और 
जाप पुलिस की मोटर में बेठ कर वारडोछी चले गये | 
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सरदार साहब वारडोली से वीस मील दर सभा में गये हुए थे 
महाराज के पकड़े जानेका संदेश उन्हें वहीं मिला | वहां भाषण में 
उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया। रात को वे बारडोढी जाये 
महाराज तो वारडोढी छोकअप में सोकर थकान दूर कर रहे थे 
इतने में स्वामी आनन्द इनसे मिलने के लिए आये। और कुछ 
चाहिए इसंकी पूछ-ताछ की। महाराजने कहा-मुझे किसी चीज 
की आवश्यकता नहीं। तीसरे दिन महाराज़ अधिकारों के समक्ष 
प्रस्तुत किये गये । 

अधिकारी-आपको जो तिथि दे दी जायगी उस दिन स्वयं- 

कचहरी में उपस्थित होंगे ? 

महाराज-इसमें मुझे कुछ आपत्ति नहीं। ह 

अधिकारीने तिथि देकर इन्हें छोड़ दिया | सरदार साहब को 
- इस प्रकार छूट जाना अच्छा नहीं छूगा | पर उन्होंने कहा कि 
इस सप्ताह भरमें जितना आप गँँवों में घूम सकते हैं- उतना 
घूम डाह़ें। 

श्रीरामनारायण पाठक और महाराज छह दिनों में अपने 
परिचित सभी गांवों में फिर गये। ये जहाँ-जहाँ गये वहीं-वहीं 
लोगों में नया उत्साह आया। छोगों ने इनका उमंगभरा स्वागत 
किया और क्या होनेवाला है इसकी छोग च|८ णोहने छगे। 

सप्ताह पूरा हो गया । महाराज कच-हरी में उपस्थित हुए। 
इन्हें कचहरी में बाचने के लिए सरदार साहवने एक सारगर्भित 
निवेदन लिखकर दे दिया था। स्वामी आनन्द अहमदाबाद से . 
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पूज्य- महात्माजी का पत्र भी छेते आये थे। वह पत्र वाचकर 
महाराज का दि उस दिव्य पुरुष के आगे परोक्षता में भी झुक 
गया | जब अभियोग आरंभ हुआ तो सरदार साहब भी कचहरी 
में उपस्थित रहे थे। सिपाहियों के पास पुष्ट प्रमाण भी नहीं 
थे। एक ने कहा-सब सफेद टोपी पहनते हैं इसलिए पहचाने 
नहीं जाते। गाडेवाले से पूछा कि तुमसे गाड़ा ले जाने के हिए 
किसाने कहा था? गाड़ेवाले ने सरदार साहब की ओर अंगुली 
की ) इसलिए. सारी कचहरी खिड़खिड़ा कर हँस पड़ी । सरदार 
ने भी हँसते हँसते टकोर की-हैं।, है| मुझे ही पकड़ कर ले जाओ। 
न्याय का यह नाटक पूणर हुआ। सरकारी वकौलने कहा कि 
आरोपी को कठोर देड होना चाहिए। यह सुनकर सरदार साहब 
बोले-आपने सुना नहीं ! इस व्यक्तिने तो अपने निवेदन में ही 
घिक्र देंडकी मांग की है। महाराज को साढ़े पाँच मास को 
कारावास दिया गया | 
जिस दिन महाराज को सूरत छे जा रहे थे उसी दिन 
उत्तर विभाग के कमिशनर बारडोढी उतरने वाले थे | स्टेशन पर 
सरदार साहब और छोग-समुदाय महाराज को विदा देने आये 
थे। सरदार से अछग होते समय महाराज्ञ को दुःख हो रहा था 
महाराज सुनाते हैं कि “उस समय मेरी अखों में से आंसू टपकने 
ही वाढे थे; इसलिए मेंने दृष्टि आड़ी करके मन को बहमें क्रिया। 
सरदार साहब के मन की स्थिति भी ऐसी ही थे । क्योंकि मुझे 
सौंप गया विभाग अब किसी दूसरे को सौंपना पड़ेगा। पर वे 
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तो सरदार थे। ऐसी प्रत्येक ऊठिचता पर स्वमित्व जना छेते 
थे।” सचमुच सरदार साहबने तो इस धर पकड़ के अंग 
में से भी प्रजाजाम्रति का प्रवाह उछट पड़े, एसा प्रचास्काय आरंभ 
कर दिया महाराज के स्थान पर उन्‍होंने डा० सुमेत मेहता और 
शारदा बहन को नियुक्त किया। सरदार साहव के पास इस 
स्थान की पूर्ति के लिए दूसरे अनेकों नाम आगये थे | पर उनकी 

छा ऐसी थी जहेँ। तक हो सके बहार से क-से-कम ब्यक्ति 
बुछाये जायें । 


३५--देखना, कहीं माफी न मांग न बेठना 

सूरत की सब-जेल में से महासंत्र को सावरभती भेज दिया। 
वहँ। इन्हें मित्ररूप में भाई चिनाई मिल गये थे। आरम्प में दोनों 
को सावरम॒ती जेल की क्यार टाइन में र्गा-गया | रुदेल गाव का एक 
ब्राह्मण क्रिमिनक अपराध में पकड़ा जाकर जेलमें आया था। वह वहँ। 
की वीशी (रसोई) में से प्रति दिन सवेरे ही इन दोनों को ज्वार-बाजरी 
के दो-दो टिक्कड़ और दाल या साग दे जाता । इसके पाससे 
बोरसद के चकर बारैया ने बात जान छी कि महाराज जेल में आये 
हैं। यह वाडर बना हुआ था। इसलिए इसे प्रतिदिन गेहूँ की रोटियां 
“. सिलती। इसने उस ब्राह्मण के हाथ महाराज के लिए अपनी गेहूं की 
'शेटियां भेर्जी | पर महाराज ने ये वापस कर दीं और समझाया कि 
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जो हमें मिलती हैं यही ठीक हैं । थोड़े दिनों में हन दोनों को क्वार॑ंटा 
इनमेंसे बिलकुल अलग फांसी कोठड़ीमें भेजा गया। उसी रात वहां से 
थोड़ी दूर दस कोठरी में पहुँचा दिया गया | महाराजने सोचा --“ यह 
जेढ भी एक धर्मशार्व जैसी ही है ; यहां भी थोडे थोंडे समय पर 
स्थान बंदछते रहते हैं। ” 


दस कोठड़ी में 'बडेढी! का एक गरासिया बेदी था। वह 
महाराज को देखकर बोछा “महाराज, आप यहां कैसे ?” महाराजने 
कहा --“ हम भी आ पड़े ”; यह कहकर इन्होंने वारडोली-सत्याग्रह 
की बातें कह सुनाई | महाराज वहां के सब वेदियों को अधिक बातें 
सुना सकें , इसके पहले तो वहांसे सब वंदियों की बडे ' चक्कर * में 
ले गंये | अकेले महराज को दसकोठड़ीमें रखा गया | दूसरे दिन 
सवेरे सुपरिप्टिण्डेण्ट मि० छाफा रोंद पर आये । महाराजने उसके 
पास अपना चश्मा मेँगा देने की मांग की । उसने जेरूर को नोंट 
करने के लिए सूचित किया | टप-टप करता हुआ वह जछस-सा 
सारा टोछा वाहर चढा गया । थोड़ी देकके बाद वालुंद (नाई) आया : 
उसने उत्तरे से महाराज का सिर सफा चंट बना डाछा । नाई चोटी 
काटने के छिए भी कहता था। महाराजने चोटी काटने की ना कहकर 
चोटी मुट्ठी में पकड़ रखी | उस नाई बेदीने चोटी की जड़ में उस्तरा 
फेरकर चोटी जरूग कर दी । वाढोंका गुच्छा महाराज की मुट्ठी में ही 
रह गया । महाराज सुनाते हैं कि इससे मुझे बहुत दुःख हुआ, चोटी 
के बाल फेंक देना भी मुझे अच्छा नहीं छग रहा था । 
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आठ दिने के बाद महाराज की मुखाकृति बनी । इनका काम 
: निश्चत हुआ। महाराजको चक्की दी गई । छोठे चक्कर नेबरं ३ में 
इन्हें रखा गया । इसी वोडे में झांसीवाले परमानंदर सुच्चा्सिद आदि 
थे | परमानन्द कोठड़ी में बेद था | पर कोई राजकीय बंदी आया 
है-इसका पता उसे चढ गया था। सोलह वर्ष की अवस्था थी जब वह 
पड्यंत्र के अभियांग में पकड़ा गया था | पच्रीस बे का काराबास 
हुआ था | १८-२० वर्ष तो उसने जेल की कोठड़ियों में ही निकाडे थे 
' उसका शरीर सूख गया था, पर मुख मुरज्ञाया हुआ नहीं था। महाराज 
खुनाते हैं “ जब मेरी उसके साथ पहली भेंट हुई तो उसने हँसते 
; हँसते नमस्कार किया। इतने ब्षों के कारावास के बाद भी उसका 
: उत्साह, आवेश और हास्य देखकर अच्छों अच्छों को भी प्रेरणा मिलती 
'थी। सामनन्‍्य बंदियों के साथ उसका संबंध इतना अच्छा था 
'कि प्रत्येक बंदी उसे आदर को दृष्टि से ही देखता था । उसके 
त्याग , भावना और चारिय पर में प्रसन्‍न हो गया था। ” 
महायज को इनकी कोठड़ी में १९ सेर अनाज पौसने के 
लिये दिया जाता था। पूरे पाँच सप्ताहों तक यही क्रम चढां। 
: भाई चिनाई का शरीर कोमछ था तो भी उन्हें भी इतना ही 
पीसने को दिया जाता था । दोनों की कोठड़िया| एक बैरक के दोनों 
छोरों पर अछग-अलग रखी गई थीं। एक ही वाडर और एक ही 
लाइन में रहने पर भी इन्हें परस्पर मिलने नहीं दिया जाता | महाराज 
का वाडर 'पामोछ का एक पाटण वाड़िया था । पर वह सिपाहियों 
से बहुत डरा करता था | इसलिए वह इन दोनों को मिलने नहीं देता 
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था फिर भी अन्य प्रकार से वह अपनी भावना प्रगट किया करता था। 
एक समय ११ जौस की रोटिया मिलती थीं। पर १९ सेर पीसने 
वाले को ये पर्याप्त नहीं थीं | इस जेहमें अधिक मिलने की आशा भी 
नहीं थी | भाई बिनाई से पुरा पीसा भी नहीं जता था | इसलिए इन्हें 
प्रतिदिन सहाव के पास प्रस्तुत किया जाता था। प्रस्तुत करने 
में ही कुछ समय निकल जाता था जिससे दूसरे दिन आज की 
अपेक्षा भी कम पीसा जाता था । साहब प्रतिदिन चेतावनी देता था 
पर महाराज के मनमें इसका बहुत दुःख रहा करता था । इनका 
मन पीस आने को करता पर जाने ही कौन देता था। एक्‌ 
दिन महाराज अपना १९ सेर पीसना पीसकर चुपचाप चिनाई 
की कोठड़ी में घुस गये और साथ पिसाने छगे । ठीक उसी दिन 
ऐसा बना कि श्रीडाह्याभाई देरासरी अहमदाबाद से जेलका निरीक्षण 
करने आये थे। वे जेक-समिति के सदस्य थे। और एक दिन 
बेदियों को धार्मिक उपदेश देने भी आते थे । महाराज जेल में 


आये हैं--यह जानकर उनका मन महाराज से मिलने के लिए 
किया। जब जमादार के साथ वे महाराज की कोठड़ी पर पहुँचे 


वहँ कोई नहीं था । ढूँढने पर महाराज चिनाई की कोठड़ी में पिसाते 
- हुए मिल गये। इससे सिपाही तो इनपर बहुत चिढ़ा गया किंतु अतिथि 
के समक्ष कुछ बोढा नहीं | एक हँगोटी में महाराज को देखकर भाई 
देरासरी को कैसा लगा, यह तो भगवात्र जानें। पर महाराज उन्‍हें 
: देखते ही कुछ समय पहले दिवंगत हुए उनके पुत्र जाढम भाई 
- के विषय में आश्वासन के दो शब्द कहने छो | भाई देरासरी 
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की ममता जाग उठी और उनकी आँखों में से आसू टपकने 
: छगे। उन्होंने भाई चिनाईको भी पहचाना। वहँसे अछूग होने से पहले 
पूछा आपको कुछ कष्ट तो नहीं ? इसके उत्तर में महारा बोले 
कि और तो कुछ कष्ट नहीं पर इस चिनाई भाई से पीसा नहीं 
जाता | यदि इनका पीसने का काम बदल दिया जाय तो अच्छा 
हो। दूसरे हो दिन भाई चिनाई की चक्की बन्द हो गई । महाराज 
को इससे बहुत आनन्द हुआ | चक्की बंद होने के साथ-साथ इनकी 
बदली भी बड़े चक्कर में हो गई जिससे ये महाराज से अलग 
पड़ गये । 

महाराज प्रतिदिन अपना पीसने का काम पूरा करते हैं 
और भी भीाति करके दिन काटते हैं। प्रति सप्ताह सुपरि 
पटेण्डैप्ट रौंद पर आते पर महाराज तो अपना काम उस समय 
भी किये ही जाते। न इनकी कोई शिकायत (परीवाद) होती 
और न कोई दूसरी वातचीत | एक दिन सुपरिण्टेण्डैण्ट ने स्वयं 
महाराज की आचरण -पंजी मीगी और उसमें चत्रकी के स्थान पर 
'ाड़ा-पट्दी' की टिप्पणी कर नगये। यह जानकर वहीँ का बोडर 
खुश खुश हो गया। महाराज सखुनाते हैं कि उस दिस के रौंद 
के बाद भी में चक्की पीसने गया, पर चक्की चढने की ही “ना 
कह रही थी । जैसे गाड़ी देखकर पाव भारी हो जाते हैं वैसे ही 
नाझ-पट्टी का टिप्पण देखकर ऐसा हुआ होगा। शेष रहा पीसचा 
वोडरने के लिया। दूसेरे दिनसे महाराज नाझड्ा-पट्टी बुननेः 
लगे। चार ही दिनों में ये दो वजेसे पहसे ही अपना नाड़ा-पट्टी 
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का काम पूरा करने छगे। इन दिनों भाई दिनकर मेहता तथोी 
. छगनछाछ पटेल भी महाराज के साथी बने थे। माई दिनकर को 
सादी सजा थी। 
महाराज सव्वेरे चार बजे उठ जाते, उपनिषदों के मंत्र बोढते, 
प्राथना करते और दातन करने के वाद सौ बेठकें निकाहते। 
इतना हो जाने तक कोठड़ी के किवाड़ खुछ जाते। महाराज 
अपना काम पर बैठेने का स्थान बुहार छेते। इतने में राब 
आ जाती । राव पीते ही ये काम पर पिछ पड़ते | ग्यारह वजे 
रसोई के समय ये काम से छूटते। जीमने के आधाघेश बाद ही 
फिर काम में जुट णाते। काम पूरा करके वाचने बैठते। शेष 
समय में बंदियों के साथ मिछते-जुछते भी थे | इससे कई एक इन्हें 
चाहने छंगे | एक दिन एक बंदी [महाराज के पहचान वाल] 
घोबी स्थान पर जाकर महाराजका पहिरन रंगकांट डालकर दूध-सा 
बना छाय[। उसने महाराज के प्रेमसे ऐसा किया था, पर महाराज 
को इससे बहुत दुःख हुआ। क्‍योंकि इसे तो ये चोरी मानते 
थे। कई-बार बंदी महाराज को रविवारके दिन गुड़ और घूरमा , 
देने आते, पर महाराज बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें वापस भेजते थे। 
डाह्याभाई देरासरी के घार्मिक भाषण के समय सब बंदियों 
को जाने देते, पर महाराज के वहाँ जाने पर प्रतिबंध था। इस 
निमित्त से ही सब वेदियों को मिलने का अवसर मिल जाता, 


न जाने जलू-अविकारियों को महाराज में कौनसी भयंकरता दिखाई 
दी जिससे इन्हें इस छामसे वेचित रखते | 


१८७ 


बे आ 


एंक दिन सुपरिण्टेण्डेण्ट ने महाराज को कार्यालय मैं बुंढा- 
कर, आपके सा्थ कितने व्यक्त हैं-आदि की सामान्य पूछे- 


ताछ की। जब ये वापस आये तो इनके वोर्डर ने इनसे पूछा, 


आपके पाससे माफी तो नहीं मैंगवाते ? देखना, कहीं माफी-वाफी 
न मैग बैठना । | | 

महाराज को एक क्रिमिनक बंदी में ऐसा स्वाभिमान देख- 
कर बहुत आनन्द हुआ। महाराज इस समय बाहर क्या चेढता 
होगा; या नहीं? ऐसी कुछ कंल्पना भी नंहीं करते थे औरं न 
किसी प्रकार की पछ-ताछ ही करते थे। इन्होंने अपने-आऑपकी 
बाहर की दूनियां से अछ्ग कर रखा था। इसलिए ये जेल की 
दुनियां में ही मंग्न रहते थे। आपने भाँगमें आया काम कंरते 
थे और खाली समयमें अभ्यास केरते थे | यह महाराज की आध्या- 
त्मिक चृत्ति का एक लक्षण था। 


३६-कावीठे का खोडिया 


एक दिन होज (पानी के छोटे कुष्ड) के नाले के मुख के 
पास झुककर एक बंदी दूसेरे बाडर में से महाराज को बुला रहा 
था| पर महाराज ने इस प्रकार छिपकर बातें करने से नक्कार 
किया | दो दिन के वाद वह महारज के पावों पड़ा | मंहाराजने 
उसे उठाया तो पहचाना कि यह तो देस्डे वाद्य खोड़िया है | 
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जब महाराज कंठाणे रूते थे तब एक समय इनके 
पास समाचार आया था कि कार्वठे का पाठणवाड़िया खोयड़िया 
आस-पास छट-मार कर रहा है। उसके कुछ दिनों वाद एक 
व्यक्तिनि आकर कहा,-महाराज, आपसे कुछ काम पड़ गया 
है। महाराज बोले, वताओ क्या काम हैं? आनेवालेने कहा-मेरा 
एक साहा है, इस पर बहुत भारी आरोप आगया है। महाराजने 
पुछा-वह कहाँ का है और उसका नाम क्या है? उसने कहा- 
है तो वह कार्वठ का और उसका नाम खोड़संग है । 
महाराज :--कार्वीठे का खोड़िया” नामसे जो प्रसिद्ध है वही है न! 
आनेवाला--हैँ।, वही, उसे माफी दिछाओ न? 
महाराज- माफी केसे दिलावें! वह तो छूट-मार करता- 
फिरता है। 
आनेवाला-- महाराज, उसकी मूल तो छोटी-सी थी । पर वह 
इससे छिपता-फिरता रहा और अंत में खोटे मार्ग पर 
चढ़ गया जबसे उसकी हाजरी में शून्य छगने लगा 
तभी से छिपता-फिरता है, आप करें तों कुछ जरूर 
हो जाय । 
महाराज--होगा या नहीं-यह तो नहीं कहा जा सकता | पर 
पुलिस-कमिश्नर से मिल देखूंगा। 
आनेवाढा बहुत खुश हुआ और बोछा, आप इतना कर दें 
तो भगवान्‌ ही भूमि पर उतर आये | उसके-ली-बच्चे सब 
तड़फड़ा रहे हैं। 
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महाराज वड़ौदे जाकर पुलिस-कमिशनरसे मिले और 
बोले-यदि क्षमा-अ्रदान करें तो मैं स्वय खोड़िये को प्रस्तुत 
करूं | उन्होंने कहा-वह तो छट-मार करता है, उसे कैसे 
छोड़ा जा सकता है? महाराज बोले, उसे समझाकर सुधारेंगे | 
पुल्सि-कमिशनर ने कहा-आप चिंता न करें, मेरे पास बंदूक 
है बहुत कुकर्म करेगा तो इससे उड़ा दूंगा। महाराज दो मिनट 
तक तो कुछ नहीं बोले, फिर ये कहने लगे-बरावरदेवा को आपने सातवें 
बष पकड़ा है। सात वर्ष तक उसने छोगों की दुगेति की । इसका 
क्या परिणाम ? इससे तो यहां अच्छा है कि वह अभी से प्रस्तुत हो 
जाय ओर इस मांग से हट जाय । महाराज की इस बात में उन्हें कुछ 
तथ्य दिखाई दिया | अंतमें थोड़ा दंड देका उसे छोड़ने के लिय 
सम्मत हो गये। इतना निश्चित हो जाने के वाद महाराज बड़ौदे 
से खडोल गये। वहँँ। जाकर उस खोड़िये के बहनोई को बुछय- 
कर खोड़िये को प्रस्मुत करने के लिए कहा। उसने कहा, वह 
गांव में तो नहीं आवेगा, पर रात को गाँव के दामन में आवेगा 
वहँ। आपको ले जाऊँगा । 

महाराजने कहा बहुत अच्छा । इन्होंने दूसरे किसी के साथ 
कुछ बात नहीं की थी। बहुत रात तक ये गाव की एक खाट 
पर बेंठे-वेंठ बुलाकर ले जानेवाले की वाट देखते रहे । पर 
इन्हें कोई बुढाने ही नहीं आया। इससे इन्हें रिस चढ़ गई। 
दूसरे दिन सवेरे ही ये बोरसद के रास्ते पड़ गये। थोड़ी दूर 
'. गये होंगे कि इनके पीछे उस खोड़िये का वहनोई दौड़ता-दौड़ता 
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आया और ठेठ बोरसद की शाठा के पास इनसे मिकछ सका। 
वह महाराज को बुछाने आया था। महाराज बोले-अब्र मैं नहीं 
जाऊँगा | जब उसे ही कुछ जरूरत नहीं तो में क्यों व्यर्थ टांगे 
तुड़ऊँ ? वह गिड़-गिड़कर बोछा-वहुत दूर नहीं जाना पढ़ेगा- 
वह पास के पामोल गाव में आया है और आप से मिलना चाहता 
है। महाराज वहाँ जाने को सम्मत हो गये। खा-पीकर दुपहरे 
ये दानों पामोल पहुँचे। 
दोनों को दूरसे आते देशकर वृक्ष पर चढ़ी हुई एक त्री 
ने कुछ संकेत किया | महाराज को बुछाकर छाने वाले ने वृक्ष 
के नीचे एक खाट बिछा दी, उस पर महाराज को बैठाकर स्वयं 
वह खोड़िये को जगाकर ले आया। 
महाराज--भाई ! किस लिए छटें करते हो! 
खोडिया--कौन करता है! 
महाराज --अल्स्से में से दूसरे की ख्री को मगाकर ले आया। 
यह क्या ? बोल, तू माफी चाहता है? उपस्थित होना 
पड़ेगा । थोड़ा दंड तो होगा पर छूट जायगा। फिरसे इस 
धंधे में न पड़ना हो तो मेरे साथ चढ | 
बहुत समझाने-बुझाने के बाद खोड़िये ने दूसरे दिन कार्वाठे में 
आकर मिलने का वचन दिया और बाहर शाढ्वा के ओठे पर 
बाद देखने के लिए कहा | 
महाराज दूसरे दिन निश्चित किये ओंठे पर जाकर बैठ गये | 
वहाँ से आने जाने छोग महाराज से पूछने लगे, 'यहँ। क्‍यों चैंठे 


श्र 


हैं चलिए गव में | महाराज बोले-एक भाई की वाट देखता हैँ। 
बहुत देर तक बांट देखने पर भी कोई नहीं आया इसलिए 
महाराज खोड़िये के धर गये और गछी के छोगों से पूछने ढंगे- 
यहँ। खोड़ियां है? घरकी ल्रियों ने कहा, मूआ खोड़िया, यहाँ 
खोड़िया कह ? पास पड़े हुए एक मंजे पर महाराज बेठ गये। 
थोड़ी देर वाद “अमुक पाटठणावाड़िये के यहाँ में आया था”? 


यहं खबर खोड़िये को पहुँचाने के लिए कह कर महाराज तो 
उठ चले। 


बात एसी बनी कि ूंढाकूए” का मुखी सरकार से विशेष 
मिल्ता,जुलता था। यह खबर खोड़िये को मिल्ली होगी। उससे 
खोड़िये से कहा, घौली टोपी-बाल्ों पर विश्वास न करना। यदि तू 
उस नापेवाले डाकू को पकड़ावे तो तुझे पारितोषिक दिलाऊँ। 
ऐसा छालढच देकर उसने खोड़िये को डि० पो० सुपरिण्टेण्डैण्ट 
के पास प्रस्तुत कर दिया। सुपरिण्टेण्डैण्ट ने इसे बचन दिया 
क यदि तू नापावाले को पकड़ा देगा तो तेरे अपराध क्षमा कर 
दिये जायेंगे | खोड़िये को एक बंदूक दी गई | वह बंदूक लेकर 
नापावाले को पकड़ाने के बहाने छट-मार करता फिरने छगा। 
हूंढा कुए के मुखीने इसके सिर पर १८) रूपये का एक साफा 
बीघा था। 

सन्‌ १९२५ के दिसंवर में श्रीद्वार साहव तथा मंडली को 
वन्‍य भोजन के लिए बुछाया गया था। मंडली में महाराज भी थे । 
इस समय एक समाचार आया कि पामोछ के एक पाटीदार के 


श्०२ 


के को डाकू उठा कर ले गये हैं और वे रुपये मौग्ते है। 
महाराज वोछ उठे कि इसमें वह खोड़िया ही होना चाहिए । 
महाराज वहँसे निकल कर खोड़िये से मिलकर उस छड़के को 
छुड़ाने के लिए. जाने का विचार ही कर रहे थे। इतने में दूसरी 
खबर मिली छड़के को छोड़ दिया है। इस घटना के वाद तो 
हाराज का मन उस खोड़िये को रास्ते पर छाने के लिए छट्पटाने 
लगा । इन्होंने वेंढ़निकाछा कि कावीठावाले खोड़िये के साथ एक 
दूसरा देदरड़ा का खोड़िया भी भगौड़ा बना हुआ हैं| इसलिए वहा 
सेये सीधे पहुँचे देदस़े। वहँ। खोड़िये के वापसे मिले और 
पृछा-तुम्हारा छोक़रा कहीं हैं ! 
बाप-- कहीं गया होगा। 
महाराज--कहीं गया नहीं |!” पर मरने को है। काबीठा वाले 
खोड़िये के साथ घूमता है। देखा है न ! बावरदेवा का 
घर तक भी नहीं बच सका । वह जिस वृक्ष के नीचे वेठता 
[ उस वक्ष की जड़ें भी सरकार खोदने छगी है । तुम्हें 
वढ़ापे में जेल जाना हैं? इस प्रकार महाराजने बूढ़े को 
झिड़की भी दी और समझाया कि यदि अधिक विपत्ति में 
पड़ना हो तो इसे पुलिसमें प्रस्तुत करो। इस आशय 
की बात करके महाराज बोस्सद छावनी में चले गये । 
दूसरे दिन सवेरे ही देदरडेवाके खोड़िये को लेकर 
उसका बाप महाराज के पास पहुँचा और कहने छगा-यह लड़का 
: आपको सौंपता हैँ । जो करना हो करें । महाराजने इसे भी सम्झाया 
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और बताया कि यदि तू प्रस्तुत होगा तो देड तो होगा; पर थोड़ा 
होगा । यदि प्रस्तुत नहीं होगा तो ढंबी पाश (फंदा) होती जायगी। 
वह प्रस्तुत होने को सम्मत हो गया। इसलिए महाराज उसे 
लेकर वोरसद-फौजदार के पास गये। 
महाराज--आप देदड़े के ख़ोड़िये को पहचानते हैं! 
फोजदार--नहों; पर झुझे उससे पकड़नाहै। पामोर की द्ट 
में उसका नाम है। 
महाराज--यह वही खोड़िया है । मैंने इसे समझाया 
और यह स्वयं प्रस्तुत हो रहा है। कृपा रखना ! फौज- 
दारने उसे पकड़ कर लोक-अप में ठोक दिया। महाराज 
ने जाने से पहले खोड़िये को मिलने के लिए बुलाया | 
वह बोला, महाराज मुझ अकेले को ही प्रस्तुत कर रहे हैं; पर 
कावीठावाहा खोड़िया यहँँ। से एक कोस दूर वासणा 
में हैं; उसे भी समझाकर छावें ? कहें तो मैं साथ आज | 
महाराज ने यह बात फौजदार से कही कि यदि उसे 
पकडना हो तो इसे छोडना पड़ेगा | व 
फोजदार--नाम लिख छेने पर छोड़ा नहों जा सकता। 
महाराज---तो आप उसे अवइ्य पकड हेंगे ? महराज़ 
वहां बोर्सद छावनी में कार्यकर्ताओं के एक संमेलन में गये । सा- 
यंकाल फिर ये फौजदार से मिले और उसे समझाया | इसलिए 
उस्तने खोड़िया महाराज को सैंप दिया और साथमें यह भी कहा 
कि यदि यह भाग गया तो मुझे घर बैठना पड़ेगा । मुझे निबृत्ति- 


श्श्ड 


वेतन (पैनशन ) मिलनेवाल्ा हे केबछ आपके विश्वास पर ही इसे 
छोड़ता हैँ | महाराज खोडिये को लेकर अंधेरी रातमें चलने छगे | 
खोडिये से इनका बहुत संबंध तो था नहीं, पर आत्मश्रद्धा से 
इन्होंने यह कम उठा लिया था। इनके मनमें एकवार यह संशय 
भी हुआ था कि कहीं में अपनी शक्ति से बाहर साहस तो नहीं 
कर रहा ? किंतु काये का वेग इतना अधिक था कि यह संशय भी 
उसीमें वह गया । 

बासणा आया । उसने महाराज को गांवके समीप वेठा 
दिया | आप खेतमें ढूँढ़ने गया | थोडी देरमें वापस आकर समा- 
चार दिया कि वह तो मेरे यहां देदरडे चला गया है। दोनो ही 
देदरडे के रास्ते पड़े | देदरडे में महाराज एक व्यक्ति के यहां 
बैठ गये और खोड़िया अपने घर पता छगो आया कि वह 
खेतमें है । महाराजने इससे खेतमें जा आनेको कहा। वहांसे 
आकर इसने कहा, वह तो वहां भी नहीं | वहांसे चछा गया; 
कहें तो कार्बीठे हो आऊँ ! 

महाराज---तेरी इच्छा | 

खोडिया--यदि कार्बीठे में भी न मिला तो क्या करूं। 

महाराज- अपने घर जाकर सो जाना । उसका काम 
फिर हो जायगा । 

वह भी थक गया था और महाराज भी थक गये थे । 


हक 


इन दोनोंने रात देदरड़े में निकाली । वहुत सबेरे ही वह तो घर 
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से आकर महाराज के सामने खड़ा हो गया और बोछा चढें, 
प्रस्तुत कर दे । 

महाराज उसे लेकर बोरस़द गये । फौजदार से सारी बात 
कह सुनाई । उसने कहा, मेरे, वह नहीं आया लो, यह तो आ ही 
गया । खोड़िये को छोकअपमें बंद कर दिया । अभियोग चढा, 
सात वषैका कारावास हुआ । महाराजने इससे कहा था कि तीन- 
एक वर्षका दंड होगा | पर हो गया सात वे का । 

वही खाड़िया आज महाराज को कोठड़ी के आगे इनके 
पाओं पड़ा था । महाराजने उसे बहुत स्नेह से वुछाया ओर स- 
माचार पूछा ! बाद में बोले मैंने तो तुझसे तीन वरषेका दंड होगा, 
यह कहा था; पर हो गया सात वर्षका। इससे मुझ पर रुष्ट तो 
नहीं हुआ न ? वह बोलां-ना, महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं ! 
वह कावीठावाला खोड़िया बादमें पकड़ा गया था। उसे २१ 
वर्षका दंड हुआ था । उसके परिमाण में इसे यह देंड अल्प छूगता 
था और महाराज का उपकार मान रहा था। इन्होंने इसे समय 
पर प्रस्तुत कर दिया था। इसके साथ एक शंकर भी पकड़ा गया 
था। उसे भी सात वर्षका कारावास हुआ था । जब महाराज 
जेलमें आये थे तो गेहूँकी रोटियां भेजनेवाढा वही शंकर वोडडर 
बना हुआ था । 

वह कावीठावाढा खोड़िया महाराज के मनमें से निकला 
नहीं था । उसे हाथम से छटका देखकर महाराजने चूटाद॑रे की . 
पाटणवाडिया--परिषद्से एक प्रस्ताव कराया था कि कार्व॑ठेके 
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छोगोंको इस महीनेमें खोड़िये कं प्रस्तुत करना चाहिए और 
जो कोई पाटणवाटिया उसे शेटी देगा तो वह जाती से बाहर 
निकाह दिया जायगा । 
इस प्रकार खोडिये पर चारो ओरसे नाकाव॑ंदी हो गई । एक 
दिन महाराज कारसीद्रे के फौजदार के साथ बातें कर रहे थे। उसी 
समय समाचार मिछा कि खोडिया पकड़ा गया । फौजदार वहांसे 
पेटछाद पहुँचा और महाराज कार्वीठ चले गये | वहां जाकर महा- 
राज को विंदित हुआ कि और भी कार्वीठे के दों-चार व्यक्ति जेल 
में बंद कर दिये गये हैं | उसे पकडने का प्रसंग इस पक्ार बना 
कि एक दिन कावीठा मावमे एक पादीदार के यहां भागवत-सप्तांह 
हो रहा था । सुनने के लिए छोग. इकटंठे हुए थे। इसी समय एक 
पाटणवाडिये का नवयुवक लड़का बाहर किवाड़ के पास बैठा था। 
उसकी दृष्टि एक भंगी पर पडी जो वीडियों के वण्डल और मोतीचूर 
के छइड़ू लिये जा रहा था | इससे उसझो मंदेह हो गया । उसने 
यह बात अपने वापसे कद्दी | एक व्यक्ति पूसके नीम पर चढ़कर 
देखने छगा कि वह मंगी किस ओर जाता है । वह मंगी समीप के 
ज्वार के खेतमें घुस गया | इतना निश्चय कर छेने पर वृक्ष पर 
चढ़नेवालेने छोगों को इकट्ठा किया । वहां एक सिपाही 
रहता था, उसे भी बुछठा लिया गया । टोछा बनाकर 
ज्वारके खेत की ओर चढे | “ मुझे पकड़ने के किए 
छोग. टोछा बनाकर पड़ आये” यह खबर 
खोड़िये को भी लग गई। इसलिए वह ज्वारके खेतमें से भाग 
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निकठा । कई एक नवयुवकोंने उसका पीछा किया इनमें मोती 
चुर के रडड्ू देखनेवाछा वह युवक भी था । वह खोड़िये का 
चचेरा भाई था । सिपाही की तो थोड़ी दूर पर ही सास फूल 
गई। वह युवक संतोकपुरे की सीमा तक पहुँचते-पहुँचते प्राय: 
ऊपर ही जा चढ़ा था। सारा टोंढा पीछे रह गया था.। इस अकेले 
युवक को पीछा करते देखकर खोडियेने इसके सामने बंदूक ताकी । 
युवक कपित्थ की आड़ में हो गया। बंदूक चढे नहीं युवकते 
अनुमान किया कि खोंडिये के पास कारतूस नहीं | साहस करके 
वह खाड़िये की ओर छूटा ओर उसे जा झपटा । थोड़ी देरमें 
पीछे आ रहा ठेछा भी आ पहुँचा | खोड़िये को पकड़कर पेटछाद 
फौजदार के पास पहुँचा दिया । वहाँ खेड़ियेने ऐसा लिखाया क्रि 
कुछ दिन पहले ब्रने जो शिमरड़ा गाव की पाटीदार ञ्री कौ 
स्वणकंदी निकाली थी वह मुझे पकड़ने बारे इस युवक के यहां 
ही हैं। इससे युवक और युवक के वाप को मी फोज़दारते जे में 
रूस दिया । 

यह सारी वास्तविकता जानकर महाराज पेट्छाद गये 
और फोजदार को इससे परिचित किया | भार-पूवेक यह भी कहा कि 
जिस युवक्त को संमान-पूर्वक पारितोषिक देना चाहिए था 
उसे आपने जेल में दे दिया है । फौजदारने खोड़िये के अति- 
रिक्त सबको छोड़ दिया। 

महारत्र पेटछाद जेलमें इस खोड़िये से भी मिले और बोले, 
क्यों खोड़संग, अब पकड़े गये या नहीं £ जब मैंने कहां था- यदि 
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तभी उपस्थित हो जाता तो ऐसा न होता | उस जेठाभाईने 
साफा बीघा था वह तुझे छुड़ाने के लिए आया ? पर एक-आध 
महीने में ही वह जेल तोढ़ कर भाग गया। किंतु उसका 
भाग्य अनुकूल नहीं था। इसलिए एक-आघ कोस भागा होगा, 
इतने में उसे पकड़ लिया गया | उसे खूब मारो गया । 
दूसरे अपराधों के बदले में उसे २१ वर्ष का 
कारावास हुआ । भाग निकलने के कारण छह मास 
और बढ़ा दिये गये। इसके वाद ब्रिटिश सीमाके अपराधों के 
बढले में दूसरा १४ वर्ष का दंड हुआ था। वह भी सावस्मती 
जेलमें ही था। महाराजने उसे एवं सुच्चार्सिह को भछठामण (सिफा- 
रिश) करके चक्की के काममेंसे नये कारखाने में दग्यां बुनने 
के काम में प्रविष्ट कराया। इस प्रकार उसको चक्की तो छूटी, 
पर एक दिन करघे का छक्कड़ उसके पाओं पर पड़ा | वह 
पक गया । इससे उसे धनुर्वात हों गया । वह देड पूरा किये 
बिना ही इस दुनिया में से चछ बसा | 

एक दिन महाराज राब पीकर अपना नाड़ा-पटूटी का 
काम आरंभ कर रहे थे। इतने में वोडर ने आकर पुकारा-रबि- 
शंकर शिवराम कौन हैं? चलो तुम छूट गये, बिस्तरा छे लो ” 
इसप्रकार अचानक छूट जाने को महाराज को कल्पना भी न थी। 
यहाँ के साथियों से मिछ लेने की इनकी इच्छा थी, पर जेढमें 
ऐसी ऐसी इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं। 

बारडोढी-सत्याग्रेंह के संबंध में पकड़े गये ८-१० ब्यक्ति 
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थे | ये सव आइंरली बोर्ड में इकटठे किये गये। इनसे कहा गया 
कि तुम्हें छोड़ देने के छिए सरकारी आदेश आ गया है, पर आई. 
जी. पी. का आदेश अभीतक्त हमें नहीं मिला। आजकी डाकमें 
वह आना ही चाहिए। तबतक हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल 
सकते । सव॒ लगभग तीन बजे तक वह बैठे रहे । जेलके 
अब्युभवों की आपसमें बातें कीं। इतने में वोडेरने आकर कहा- 
चलो, तेबार हों जाओ, तुम्हारे लिए आदेश आ गया हैं। सब 
जेलमें से छूटकर सावरमती आश्रम में गये | वहँ। गांधीजी का तार 
आया था कि जब सव छूटकर आवें तुरंत पहली गाड़ीमें इन्हें 
बारडोढी भेज देना। 
३७-रानीपरम जातिमें 

सरकारी दमन-चक्र और अत्याचार होने पर भी वारडोली 
की जनता झुकी नहीं। इसलिए वारडोली का प्रश्न विराट हो 
गया। म्रांत-प्रांत के नेता पूछताछ करने लगे। यह प्रश्न मुंबई 
घारासभा, बड़ो घारासभा और ठेठ ब्रिटिश-पाछमिन्ट तक पहुँचा 
था। अंतमें मुंबई-गवनेर साहबने समावान करके मूछ ऊँची रखी । 
जनता जो चाहती थी वही जाच-समिति मिली | खाढसा हुई जमीनें 
और जप्त हुआ माल वापस मिछा | सरकारी पटवारी आदिने 
सत्याग्रह के समय त्याग पत्र दे दिये थे । वे सब फिरसे क्ामपर . 
चढ़ गये । बंदी छोड़ दिये गये। जाच के अंतमें यह भी सिद्ध 
किया गया कि अधिकारियों की छोरते की गई कर-हृद्धि संवथा 
अनुचित है । इस छड़तमें जनता को बहुत कष्ट उठाने पड़े | पर जनता 
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समझ गईं कि भन्‍्यायके विरोधमें प्रेटिश सरकार जैसी सत्ताके वि-- 
पक्षमें भी सत्याग्रह से छोदा लिया जा सकता है। और जनता पर 
छादा हुआ अन्याय दूर किया जा सकता है।इस छड़त से जनता 
में एक प्रकार की योग्यता वढ़ी। इतना ही नहीं, पर देशभरमें 
इस छड़त का अच्छा प्रभाव पड़ा | 
महाराज आदि जब वारडोंडी स्टेशन पर उतेरे, स्वयं गांधीनी 
इनका स्वागत करने आये थे | इससे इनके आनंदका पार न रहा । 
बारडोली में इनका भावभीना स्वागत किया गया। उसके अनन्तर 
वालोड, बाजीपरा, सरमोग आदि में जहँ--जहँ। इन्हें के जाया 
गया वहाँ वहां छोगोने इन्हें उत्साह पूवेक .हाथों पर उठा लिया । 
गाव गवसे ५०-१०० की भेटें अर्पित हुईं और नारियिलों से 
तो बोरियां मर गई । 
सरभोण में एक हँसी हुई कि महाराज जबसे जेल्में गये थे 
तबसे एक अनाविछ मित्रने मद्य पीना छोड़ दिया था। महाराज को 
आये हुए सुनकर वह उमंग सहित मिछने आया | और महारात्र 
को भेंटते-भेंटते बोछा रविशंकर, जिस दिन से तू गया था, उसी 
दिनसे पीना छोड़ दिया था | पर जाज तो आनन्द में एक ध्याढी 
पीकर आया हूँ । महाराजने हँसते-हँसते उत्तर दिया कि यदि 
मुझे ऐसा पता होता तो अभी छुछ दिन में और न आता । थोड़ा 
समय बारडोली में रहकर महारातने ऐसे मधुर संबंध वना लिये थे | 
बारडोढी सत्याग्रह के बहुत से प्रभाव पड़े थे। उनमें से 
एक वहां की रानीपरज जाति की जागृति है । सूरत जिले तथा 
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आसपास के प्रदेशों की संख्या मिझकर इस जाति की बस्ती चार . 
छाख है। पर यह भोली-भाली जनता इतनी अधिक कुचल दी 
गई है कि यह कभी उठ सकेगी इसमें मी आशंका थी । श्री 
चुनीमाई मेहता और जुगतराम दवे जैसे दीक्षित सेवक सब 
१९२१ से इस जाति में जुट गये थे। चुनीभाईने चर्खा प्रचारित 
किया और जुगतरामभाईने आश्रम स्थापित करके उनको स्वोगीण 
शिक्षाकी योजना की | धीरे-धाौरे इस जातिमें नई चेतनता 
जाने छंगी। पहले इस जाति को काढीपरज कहा जातां था । पर 
गांधीजीने इसका “ रानीपरज ? यथाथे नामकरण किया | आज यह 
नाम सर्वत्र प्रचलित्त हो चुका हैं । 

एक समय सरदार वलल्‍लमभाई, महाराज आदि बेंठे थे | वहां 
आकर एक र|नीपरज भाइने परिवाद ( शिकायत ) किया कि में मदर 
नहीं पीता इतढिए सूत्र साहबने पारसी के घरमें बुछाकर मुझे मार । 
यह सुनकर सरदारने महारात्र की ओर दृष्टि डाी। महाराजने कहा, 
नवसारी के वतेनाव सवा और नायब सूबा दोनों अच्छे हैं, इस 
कारण से तो वे नहीं मार सकते । 

देवकी ऊनई की परिषद में से सरदार साहब और महाराज 
वापस जा रहे थे | उसी समय सूबे तथा सरदारकी मोटरों की 
भेंट हो गई । मोटर खड़ा कर सरदार साहब सूबे तथा पुलिस 
_लायबव सूबे से मिले | बातचीत में उस रानीपरज भाई की वात भी 
छेड़ दी । श्रूत्रा साहवने कहा---आपके पास आईं वात बराबर नहीं 
लगती । पर यदि आप रविशकर महाराज को हमारे गायकवाड़ी 
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विभागमें भेजें तो बहुत अच्छा हो। दूसेरे स्वयंसेवक तो छड़ा 
मारते हैं। 

इस समय मथय-ताड़ी बंद कराने की एक लहर उठी थी। 
छोग मद के ठेक्ों पर पिकेटिंग (चौकी) करते जाते | इससे पारसी 
छोगोके ठेकोंकी आय घट गई थी और ये व्याकुछ हो उठे 
थे। रानीपरज परिंपद॒र्मे ऊनई गांवमें सरदार साहबने बहुत तेज- 
सवी भाषग किया था। उन्‍्हेंने इस जाति को संबोधित करके कहा 
था कि तुम सिंह की गुफामें रहने चाले, ताड़की चोटी पर चढ़नेवाले 
और प्रकृति माता की गोदमें सोने वाले शूरबीर हो | तुम इन ठेके 
चलानेवाले पारसियों से क्‍यों डरते हो! आज में तुम्हें अहिंसा 
सिखाने नहीं आया हैँ। भयभीत हुओं को में अहिंसा क्‍या 
सिखाऊं : राज्य का नियम (विधान) कहता हैं. कि आत्मरक्षा के 
लिए सामने डट जाओ | प्राकृतिक नियम है कि कष्टदेने वाले के ' 
अधीन मत हो, पर प्रतीकार करो। यदि तुम पर कोई हाथ 
उठाथे तो उसका हाथ काट डाढो | यदि तुम्हारी ल्लरी पर कोई कु 
दृष्टि करे तो उसकी आख निकाल डाछो। इस सभामें इन्होंने व्के- 
दारों को भी चेतावनी दी कि तुम गरीब छोगों को बढछातू मब- 
ताड़ी पिछा पिछाकर चूस रहे हो। पर यह कभी न भूलना कि 
यह मूल स्थान रानीपरज का है। 


इस भाषणसे वहां के ठक्वाले पारसियों में सनसनी फैल गई। 
मुंबई के जामे जमशेद! पत्रने खूब हो-हा! कौ और एक 
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जाचआयोगं नियुक्त कराया। इस आयोगमें बहेरामणी नामक एक 
एम्‌. ए. का विद्यार्थी भी था। उमने देखा कि रानीपरज जाति 
को पीड़ित करने में कुछ कमी नहीं रखी गई । यहं चतांत उसने 
मुंबई में अपनी जातिमें भी पहुचाया और इस जाच के परिणाम 
स्वरूप रानीपरज जातिके विषय में एक निवेध लिखकर एम. ए. की 
उपाधि भी प्राप्त की।. 


बारडोली छड़त के कारण रानीपरज जांति में जागृति का 
पूर आ गया | तिरिश तंथा गाय हवाड़ी दोनो प्रदेशों के रानीपरज 
छोगों के मनमें यह बात बस गई थो कि ताड़ी-मद्य को छंतने 
ही हमारा सत्यानांश कर रखा है। 


बड़ौदेमें रानीपरज जातिके लिए एक छात्रावास बवांया गया 
था । इससे रानीपरजके कुछ विद्यार्थियों की अक्षरज्ञान की मूख 
शांत हो गई थी। श्री गोविदभाई-हाथीमाई - बड़ौदा-राम्यमें 
नायत्र दीवान थे | उन्होंने भी इस जांति के विषय में कुछ रंस 
लिया था। रानीपरज्ञ की ब्ियां गे में भारी पत्थर के हार 
पहना करती थीं। उन्होंने वह प्रथा दूर करने का प्रयास किया 
धथ्व्‌ृ । पर्तु इस सत्याग्रह की छंड़त के बाद इस जाति के 
नवयुवक कुछ करने के लिए छठ-पटा रहे थे | उन्हें मार्ग- 
दशन की आवश्यकता थी। सरदार के भाषणोंने उनमें नई 
अस्मिता पेदा की थी। सरदारक भाषण सुनने के छिए छोग 
३०-३० मील चढकर भी जाया करते और साथम अपना 
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पाथिय भी बीष करे लाते थे । उस समय के उनके उत्साह के 
सामने उच्च बर्णके स्वश्रंसेवक भी फीके पड़ जाते थे । ऐसा 
महाराज का कहना हैं। । 


पारसी केंकेवार्लो के उहापोह एव संपर्क के परिणाम 
' खरूप बड़ादानराउ्य ने एक अध्यादेश लिकाडा कि चौकी करने 
वाढे को ताड़के वृक्षंके नीचे नहीं जनों चाहिए. और गैस 
अमुक देरी पर खड़े होकर दी चौकी ( पिकेटिंग ) करनी चाहिए । 
इस अध्यदिश के अनुसार सोनगढ़, महुता, व्याग आदि, गांवों 
हे से २५-२० रानीपरज् स्वयंसिवर्कों को पकड़ा गया । 


ब्यारा तोलके के कई-णुक रूफगे प.रसियोंनि रानीपरज 
जाति को पीड़ित करने के लिए. एक धौते गदी । रानीपरज प्रदेश 
में सामल्‍यत ऐसी चार्ट हैं फ्ि ८८१० #विकि बीच संत्तीह 
फू एक-आध छोटी मेड़ी मरी जाती है जिन छोगों को अपना 
माछ बेचना होता ६ दे वह आते हैं. और खरीदने वाले भी 
अति हैं। भरत जहँ। ऐसी मंडी भरती थी उसके पस ही 
किसी वृक्ष के नीचे परसी लोग भी अपना ताड़े-मब की ठेका 
खोल छेते थे पासमें पानी के लिए. एक-आध कम सो खुढवा 
रखते थे । छोग पानी पीते थी वृक्षकी छीया जे बैठने आते 
तो उनके लिए ढोछक और नो की व्यवस्था भी की छोती। 
पुसी सब व्यवस्था ब्योरे के टेंके बालोंने भी कर रखी थी। 
साथ-साथ उन्होंने ४ रानीपरज को ब्लोको सिखा रखा था कि 
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तू दो आने लेकर शराब खरीदने आना, जब कोई तुझे खरी 
दने से रोके तो तू खाढी कुल्हड़ी फोड़कर रोने छग जाना- 
बादमें हम सब देख ढेंगे। उस ञ्लीने केवल दो आनों के लिए 
यह सब नार्दक किया। पारसी नवयुवक इतना ही चाहते थे। 
बे छाठियां लेकर चौकी करनेवाले और न करनेबाले सब पर 
टूट पड़े । रानीपरज जाति पारसी छोगों इतनी दब चुकी 
थी कि सौ-रानीपरज लोग भी एक पारसी से डरते थे । छाठियां 
पड़ने छूगी--इसलिए पुकारने छगे “भागो भागो, पारसी मारते 
हैं” सब लोग भागने लगे। 
| पर इसी जाति का एक थोड़ा-पढ़ा हिखा युवक कुछ 
दिन पहले सरदार का भाषण सुन आया था । उसका खून 
खौछा और सबको भागते देखकर उसने लकृकारा “भागते क्‍यों 
हो ? मारो पारसियोंको ! इतना कहकर उसने एक पारसी के हाथ 
में से ठाठी छीन ही और वह उसीको ठोकने छूगा | यह देख 
कर जो भाग रहे थे वे भी खड़े हो गये और उस ,अकेले के 
साथ पारसियों पर पिछ पड़ । पारसो घबराकर भागते हुए छप्परों 
में जा छिषि। सारा पासा ही वदर गया। 

वादमें पारसियोंने पुलिस से संपर्क साधकर उस समय 
जो थे और जो नहीं थे ऐसे कितनों को जेलमें ठुंसवा दिया। 
अब प्रजामें नयय वकू अ; गया था। जेहढ्में जाते हुए वे डरे 
नहीं । उसके अनन्तर एक रानीपरज-परिषद में इन छोगों ने 
ऐसा प्रस्ताव भी किया था ह यदि बड़ौदा सरक!र ताड़ी-मब 
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बन्द कर दे तो छोग ब्रिटिश जीमा में ताड़ी-मथ पीने न जायें 
इसके लिए हम चौक़ी विठावेंगे । 

यह परिस्थिति देखकर महाराज के मनमें आया-उदि इस 
जाति में काम करने को मिले तो अच्छा हो। 


३८ महुवा सोनगढकी ओर 

नवसारी के सूवा क्षाहबने तो महाराज की माँग की ही 
थी । इतने में महुवा की ओर हटवाड़े (मंडी) की घटना 
घटी । इससे सरदार साहब भी महाराजको वहाँ भेजने के लिए 
सम्मत हो गये। उन्‍होंने महाराज से कहा--आपको वहँ। लंबे 
समय तक रहना पड़ेगा; झह वात ध्यान में रखना। महाराज- 
भी जाने से पहले बड़ोदे जाकर अपने मित्रकल्प पुष्ठिस कमि 
इनर साहब से भी मिल आये और उन्होंने उनके साथ चलती 
हुई बातचीत में यह भी प्रकट कर दिया कि मैं अब महुवा 
की ओर जा रहा हैँ। वहाँ के लोगों को ताड़ी-मद्य न पीदी 
चाहिए! यह समझाऊंगा | वहाँ सवा साहब का अध्यादेश (आ 
डिंनेन्स) है; इसलिए संभव है कुझे पकड़ भी छें। यदि मैं- 
पकड़ा गया तो जेल्में मिलने के रहिए अवश्य आइएगा | इस 
भरामण के साथ-साथ महाराजने यह भी कद्ा कि महाराजा 
साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने कैसे कैसे सुधार किये हैं | पर यह 
मद्य का पाप नहीं निदश्ाछा | कमिशनर साहब बोले-“राज्यको 
भी छोम तो है ही न!” फिर भी यदि आप, छोगों को मद 
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न पीने का उपदेश देंगे तो इ. में कुछ अपराध नहीं होगा 
और इस विषय परु आप भाषण मी करेंगे तो भी आपको कोई 
नहां पकड़गा । 

जब महाराज उठे तो उन्होंने इनके कन्चे पर हाथ रख 
कर कहा कि आप जायूँ, आप पर भगवान्‌ का हाथ है और 
आपको कुछ होगा भी नहीं । 

महाराज जब व्रिव्श्षि सीमा छोड़कर गायकवाड़ी प्रदेशमें काम 
करने गये थे तो पंड्याजी भी थोड़ी दूर तक इनके साथ 
गये थे। नदी आनेपर वापस हुएण। उस समय उनकी आँखों 
में प्रेमके आसू थे। | 

इस प्रकार महाराज रानीपरज प्रदेश में पहुँचे । इनकी 
पहली भें एक मंडीमें हुईं। मब्के ठेकेके आगे ए< मंजे 
पर इस विभाग का फौजदार बेठा था। महाराज वहां जाकर 
उसी के मजे पर एक ओर बैठ गये । पासमें टोले के रूपमें 
इकट्ठे हुए छोगों को अपनी वेदनाभरी भाषा में समझाने छगे 
कि मद्य पीने से क्‍या क्‍या हानियां होती हैं। इनकी बातचीत 
पूरी हो जाने पर फौजदारने गन्ने का रस मेगवाया | महाराज 
बोले -बिना पैसा का रस में नहीं पी सकता। फौजदार वोछा-- 
पैसे में दे दूँगा। महाराजने कहा, क्षमा कीजिए मुझे इसकी 
आवश्यकता नहीं । 

वहांसे चछकर आये महुवे | वहां के अधिकारी से मिल्कर 
हटवाड़े के अभियोग में पकड़े हुए सब को जमानत पर छुड़ाया | 
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रात को वहाँ एक खुछी भर ऊरके दूसरे दिन ये व्यारा जा 
निकले | इन्होंने सुन रखा था कि ब्यारे के फौजदार को वहां 
के ठेकेवाले पारसियों ने अपने हाथ पर कर रखा है, जिससे 
वे अपढ़ और गरीब रानीपरज छोगों पर अपनी तानाशाही चढा 
रहे हैं । फौजदार भी मध्य में सरावोर रहता था । व्यरे में एक मेला 
भरा हुआ था, ऐन समय पर महाराज वहां पहुँचे | इस अवसरसे 
छाम उठाकर महाराजने वहां एक सापण दिया । इसमें कहा कि 
इस विभाग में रानीपरज जाति पर जो अत्यंत त्रास हो रहा है 
उसके तथ्य हमारे पास पहुँचते हैं | वह त्रास किस किस प्रकार 
का है ! वह ख्वयंसेवकों, सिपाहियों या ठेके वाले पारसियों की 
ओरसे हैं? यह सब जांच करने के लिए मैं आया हूँ । गँव गौव 
घूम-घूमकर यह जांच में स्वयं करूँगा और जच पूरी होने पर 
इसका विवरण दूगा । 


महाराज वहीँ के गोपालजी बर्कीछ के यहाँ उतरे थे ।वे 
वकील गमीपरज जाति के सच्चे साथी थे। सायकाछ महाराज के 
उतारे पर खोज हुई-रविशंकर यहाँ उतरे हैं ? ” थोड़ी देर में तो 
पुलिस कमिशनरने इस विभाग की जाच के लिए भेजे गये एक सी. 
आई. डी, अधिकारी तथा वही फौजदार दोनों अंदर आये | गोपा- 
लजी वकीलने महाराजको फौजदार साहव का परिचिय दिया। 
दूसरे सी. आई. डी. अधिकारी ने भी कहा कि मुझे भी रावबहादुर ने 
इस विभागमें जाच के लिए भेजा हैं| आप जहां जहँ। जाय मुझे साथ 
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लेते जायें हम दोनों साथ ही घूमेंगे | महाराजने कहा-बहुत अच्छा। 
दोनो अधिकारी आभार मानकर डिदा हुए । 


दूसरे दिनसे ही उस अधिकारी के साथ महाराज घूमने ढगे। 
सारा व्यारा ताहुका घूम मारा । फोजदार साहब ताड़-से सीधे 
हो गये । सी. आइ. डी. अधिकारी ने सी सच्ची वस्तुस्थिति का 
अभ्यास करके विवरण दिया । यात्रा के समय महाराजने रानीपरज 
प्रदेश में चलते हुए खादी केन्द्र भी इसे दिखाये थे | इसका विव- 
रण रानीपरज जाति के लिए बहुत दयभग्रद सिद्ध हुआ। 

महाराज को ब्योरे में गोपछजी वकीछ मिछ गये थे | पर 
महुवे में उन जमानत पर छोड़े हुए छोगों के लिए कोई भावना- 
शील वकील नहीं मिठ्ता था। इसलिए वे बड़ोदे गये | वहँ। के 
ग्रसिद्द वारिस्टर (प्राइवाक) देशपांडे सहावसे मिले | उन्होंने पहले 
ही कह रखा था कि मेरे योग्य कोई काम-काज हो तो कहिएगा। 
महाराजने यह छोटा-सा काम वताया; इस के लिए भी उन्होंने 
आने की उद्यतता दिखाई और कहा अंतिम अवधि (मुद्दत) पर मुझे 
खबर दीनिएगा में उपस्थित हो जाऊँगा । 

वहँ। के अधिकारी के पास अभियोग चल रहा था । महाराजने 
उनसे वकीछ करने के लिए अवधि मौगी । पर उन्होंने अवधि दी 
नहीं और अभियोग चछाया | इससे महाराज को बहुत दुःख हुआ।. 
वर्योकि देशपंडे साहब को ख़बर न दे सके थे | अवधि न मिलनेसे 
डेकेवाले पारसी बसों उछले | नत्र निणेय प्रगट हुआ तो 
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देखकर सब हक्के-वक्‍्के रह गये । उन्होंने प्रत्येक रानीपरण को 
निर्दोष ठहराया था और पारसियों के बर्ताव की बहुत कड़ु टीका 
की थी | यह सुनकर सब को अचरज हुआ। महाराज ने निर्णय 
पत्र की प्रति मांगी तो उन्होंने कहा ग्रति व्रति नहीं मिलेगी । आप 
समाचार पत्रों में छपाना चाहते हैं न? अंत मर्यादा में रहकर 
छापने की सूचना के साथ उन्होंने प्रति देने का आदेश किया । 
महाराज सुनाते हैं कि ये मजिस्ट्रेट बहुत ही सहदय थे पर ऊपर से 
अत्यन्त दवद॒वा (गेबदाब) रखते थे | उनके हृदय में गरीबों की प्रति 
प्रेम भरा हुआ था। 


इस निर्णयसे रांनीपरज छोगों के उत्साह और आनंद की 
तो बात ही कया की जाय? व्योरे के अभियोगमें भी सब निर्दोष 
छूट गये। वहँँ। के न्यायाधीशने भी ठेकेवाले पारसियों तथा सिपा- 
हियों की टीका की थी। कृष्ट पड़ने पर भी रानोपरज कार्ये- 
कर्ताओं का इस निर्णय से उत्साह और तेत्न बढ़ा। ऐसी पद 
हित जाति को कुछ सहायता पहुँची-इस विचारसे महाराज 
को भी आनेद हुआ | 
इन दिनों में ही सोनगढ़ समीपके वाजपुर गावके .रनीपरज 
लोगों को कुछ ठेकेवाले पारसियोंने बहुत पीटा था। इस ओर 
के कार्यकर्ता शंकरमाईने यह समाचार महाराज को पहुँचाया। 
इसलिए महाराज सोनगढ़ जा निकले | इस समय प्रिन्स प्रताप- 
सिंहराव वहँके जंगछ में सिंह का आखेट (शिकार) करने आये 
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थे। वे अपने साथ हाथी भी लाये थे। वहां के रानीपरन छेगों ' 
से मिलने पर महाराज को विंदित हुआ कि चार-चार आने दैनिक 
देकर इन छोगों को प्राणान्तक काम में के जाया गया था। महा 
राञ्ने प्रतापसिहरावसे साक्षात्‌ं मिलने का विचार किया | 
पर जब ये सोनगढ़ पहुँचे तो इन्हें दामनमें ही एक दूसरा 

दृश्य दिखाई दिया। मौगेमें २०-२५ गाड़ों की केंतार हूगी 
खड़ी थी। महाराजने पूछा--भाइयो ! तुम गाड़े रोककर क्‍यों 
खड़े हो? उत्तर मिला कि हमें तीन दिनोंसे बेगार पर पंकड़ रखा है; 
न अपने खाने का ठिकाना और न बैढों के चारे का ठिकाना। 
कुछ काम तो है नहीं, व्यथ वेठा रखा । दूसेरेने हां-में-हां 
मिलाकर कहा-अजी, जब कोई काम नहीं मिल्क तो अब अफसर 
लोग अपने घरों के लिए रेत मैँगारे छगे हैं। 

यह वात सुनने के वाद तो महाराज ग्रतापस्सिहरावसे मिलने 
के लिए छटपणाने छगे। महाराज का उतार एक डाक्टर के 
यहँ। था । उसके पास से विदित हुआ कि रेत चिटनवीसने मौगाई 
होंगी । चिटनवीस का घर सामने ही थ।। डाक्टर और उसकी 
आपस में जान पहचान थी। इसलिए डाक्टरने उसे बुल्यया । थोड़ी 
इघर उधर की बातें करने पर महाराजने कहना आरंभ किया कि 
इस प्रकार गरीत्र छोगोंको वेगार वर पकड़ना और उनसे घर के काम 
मुफ्त कराना निरा अन्याय हैं | सारी बात सुन लेने पर भी चिटन- 
वीस चुप रहा । (उसकी पत्नी भी सुन रही थी) | वह बोल उटी कि 
में कहती नहीं थी, ये घोली टोपीवाले घूमते फिरते हैं | भाई, एक 
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' गाड़ा रेत मँगाई है। इस पड़ौसवालेने खूब मँगाई हैं यह कहकर 
: तहसीलदार के घरकी ओर अंगुठी की | यह वात चल ही 
रही थी। इसी समय तहसीलदार साहव बाहर से घरमें घुसते 
हुए दिखाई दिये । इसलिए महाराजने कहा --चढों हम ही 
उनसे मिलें । तहसीछूदार के वूट चौकीदार निकाल रहा था। 
इतने में महाराज जादि वहीँँ। जा पहुँचे । 

खह॒वने प्रश्न किया-कैसे आना हुआ ? महाराज वोले-आपसे 
काम है। 

साहब --क्या काम है! 

महायराज--आप वैंठें तो कहूँ। 
बढ़े करमेचारीने महाराज का पर्चिय दिया और सब चंठ 
गये । महाराजने पृछा कि वे गाड़ेवाले क्रिसलिए बुछाये गये हैं। 

साइवब--महाराजा साहब आये हैं । 

महाराज---उनकी ओरसे इन्हें बुछाने का आदेश्ष हैं 
आदेश हो भी तो इनके खाने-पीने की सुविधा देखनी चाहिए 
या नहीं ! इतने गाड़ों की आवश्यकता ही क्‍या है! 

साहव--केसे पता चले कि कितने चाहिए £ 
महाराज--में प्रताप सिंहराव से मिछुता चाहता हूँ ओर यह बात 
उनके कानों डालना चाहता हूँ; वे तो यहाँ हाथी मी छाये हँ। 
उन्होंने इनका रेलगाड़ी का भाझ भी मग होगा | कया वे गरीर 
गाड़ेवाडों की बृत्ति के छिए. 'ना कहते हैं ? 
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साइव--ये तो हरामखोर पटवारी बुछा - छाये हैं | इतने अधिक 
गाड़ों की क्या आवश्यकता थी? यह कहकर उसने दवश्हों के 
सिर दोष मढ़ा । | 
अहार ज--इन्‍्हें नियमानुसार जितने पैसे बठते हों उतने दे दें, 
चाहे पटवारियों ने ही उन्हें क्यों न बुलाया हों परट- 
वारी भी आपके आदेशानुसार ही क्रम करते. हट 
साहव--हन्‍हें तो बेगार पर बुछाया गया है, पैसे केसे दे सकते हैं; 
महाराज--झुझे वेगार कराने का विधान दिखाइए। 
'साहब--बह तो कचहरी मे होता है। 
 महाराज-कचहूरी में से मैंगवाकर दिखाइए, आपको तो ज्ञीम 
चलानी है और कुछ नहीं करता । 
इतनी मत्था-पच्चीके बाद उसने कुढ़ते हुए मनसे पटवारी 
को बुढाया, धमकाया और तीन दिन का सीया देने एवं . 
सरकारी घासमेंसे घास देने का अदिश किया । 
सब कुछ हो जाने के बाद महाराज बोछे आप तो ठंडी 
छाया में वेंठ-बेंठे आदेश दे देते हैं, पर इन लोगों को कितना 
कष्ट उठाना पड़ता है यह जानते हैं? तीन दिन इन 
गड़िवाढेंने क्रितन कम्द में निकाले होंगे / साथ “4 महारा- 
अने दूसरी बा छेड़ी कि आपके यहाँ रानीपरज छोगों का । 


4०५ 
शं हट 





न. 


कितने समयसे आप अवधि डाछते 
तेह। उससे अच्छा है कि आप कह दें अभी अभयिीग नहीं 


| 
4 
ट हि 

(जप! 


२१४ 


चलेगा | उन वेचारों को घरके क्राम-मंधे छोड़कर यहां तक टांगे 
८ कि गा से का, 
तुड़ने तो न आना पड़े | तहसीरूदारने कहा अच्छा, में देखूंगा। 
इसके बाद वह अभियोग दूसरी अवधि तक चढछा और 
सब निर्दोष छूट गये । 


३९ फिर खेडे जिलेमें 


सन्‌ १९२९ में महाराज वापस खेड़े जिले में आये। 
बारडोली की छड़त के बाद खेड़े जिलेमें कृषिकर की नये सिरिसे 
आंकनी होनेवा्ली थी, वह स्थगित कर दी गई | पर इस वर्ष महे- 
मदावाद और मातर तालके में शीत काल्कि कृषि की वहुत क्षति 
हुई थी | फिर भी सरकार पूरा कर छेना चाहती थी। मा. , 
तालुका कुछ वर्षों से घिसता ही चढछा आ रहा था| इसलिए का 
छोग कर भरने में अममर्थ थे | इस कारण सरदार साहबने पे 
तथा महाराज को वहाँ की स्थिति की जाच करने भेजा | 


होंक्े 


या जी 


महाराज और पंड्याजीने सामान्य जाच 
वर्तमान खेड़े जिले के क्छेकटर मिस्टर मास्टर से मिरे » ४ फिरये 
संदेश पहुँचाया और बताया कवि इस वर्ष »' » | फदार का 
(सैफ तथा कपससमें ) कीड़ा छग गया है ' .'्थिडिक ऋषि में 
गई। इसलिए क्ृपिकर स्थगित रखिए , रा असल निष्कल 
इसके विगेध में जनता को आंदो 5 9 स कं दोगा तो 
कहा कवि वह हम देख हेंगे 22 “£न उठाना पड़ेंगा। क्छेक्टरने 


हट ब्र्ष्‌ 
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महाराज आदि जिस सद्य मातर तालुके में घूमे थे; उस 
समय गुजरात-विधापी& की जओरसे श्री जे. सी. कुमारप्पा तथा 
वहांके ग्रामसेबक्त-विद्याउ्य के विद्यार्थी जन भी इस ताढुके की 
आर्थिक जाच कर रहे थे। उनके मुखसे भी इन्होंने किसानों के 
दुःख की कहानी सुनी | ताढके के छोग सहकारी मंडलियों के 
ऋण में डूब चुके थे। इस स्थिति में इनके छिए कर मरना 
कठिनतर काम था। लिंबासी के आगेवान श्री ईश्वरमाई मावर 
ताहके के गाव-गीव महाराज के साथ घूमे थे। महेमदावाद 
तालुके में भी इसी प्रकार जाच की गई । वहीँ इनके साथ प्रशुदास 
ठक्कर घूमे थे | उन्हें भी विश्वास हुआ कि छोग कर भरने में सर्वथा 
असमथ हैं | 

महाराज और पेड्याजीने अवना विवरण तैयार करके सरदार 
साहब तथा जिला क्लेश्टर के नास्‍्ठ भेज दिया। गांधीजी को भी 

९ परिस्थिति से अवगत किया गया । 
इस विषय में सरदार साहब उत्तर विमागके कमिशनर से 
बाद में मिले। कऋमिशनर की सूचनासे स्वयं क्डैक्टर गांवों 


हे के «ने निकला । महाराज भी उनके साथ-साथ घूमने छगे। 
मे ज़ाच .. 


डर 


च्चा गांव में कलेक्टर साहवने गाव छोगां को इकट्ठा 
" (उपज) के विपय में पूछताछ करना आरंभ 
हक 'गस में ही बैठ थे। उत्तर देनेवाले भाई की 
किया । मारो ्ि देखका साहब को संदेह 2. 
। गई। हि देखकर साहत को संदेह हुआ कि 
दृष्टि महागजकी ओर गईं। ०55 


ही 
८ पझट्राराजकी सेर रत 
यह अ्यर्ति महार। जकी सम्मात 


अकटले, 


किया और फर्सेरे 


के अनुसार ही उत्तर देता हैं। 


इससे उस व्यक्ति से उसने पूछा £ तुम्हें रविशंकर की ओर देखना 
चाहिए या मेरी ओर ? तुम से ये प्रश्न पूछते हैं या में ? “आपकी 
यह टीका मेरे लिए अपमानजनक है; यह कहकर महाराज 
बहँसे उठ खड़े हुए |फिर सरदार से मिले। यह बात कमिशनरमें 
तक पहुँची | कमिशनर की जोरसे कलेक्टर को सूचना मिली कि 
ऐसा झूठा संदेह नहीं रखना चाहिए । क्हैक्टरने महाराज को 
पुनः बुढ़या और उस बनाव के लिए छण्जा प्रदर्शित की। 
इसके अनंतर जाच के समय महाराज क्लेक्टरको मोटर में वबैठ- 
कर साथ-साथ घूमने छगे। 

अंतमें विशेष अधिकारी श्री भट््‌टने इस वर्ष का कर स्थ- 
गित करने के डपरांत मातर और महेमदाबाद ताछके के ऋषिकर 
में सदा के लिए. २५ ग्रतिशत कमी करने की भछामण (सिफारिश) 
की थी। पर इसके बाहर आने से पहले ही देशब्यापी लड़त 
सामने आती दिखाई दी। इसी समय में सरदार साहबने भरूच 
(भड़ौच) में एक भाषण किया था | उसमें से इस हड़त की भनक 
सुनाई दी थी। सरकारको भी सरदार साहब का भाषण खटका था। 
पर बारडोढीकी लड़त के बाद जनता में सरकार के सामने छड़ने की 
आकांक्षा जागी थी । नवयुवक पृण स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहे थे । 


४० उत्तर गुजरातके लिए भाग । 


महाराज एक बार किंखलोड़ में अपने यजमानों से मिलने 
गये थे | वहाँ वड़ौदाराज्य के पुलिस कम्रिशनर की ओर से 
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एक सवार आया । उसने महाराज के हाथ में एक चिंटठी दौ। 
उत्र्म छिखा था कि चिट्ठी देखते ही तुरंत मिलने आइए । 
महाराज तुरंत बड़ोदा पहुँचे और पुलिस कमिशनर से मिले | उनके 
पास महेसाणा प्रांत के सूबे का सात एष्ठ का एक लंबा विवरण 
आया था। बइ उच्होंने महाराज के सामने रखा । महाराज बोले 
-मैं कहँ। अंग्रेजी जानता हूँ? 
उत्तर गुजरात में वावोरू नामक एक सारा गाव क्रिसी 

ठाकरडेने जछा डाछा था। उसका वह विवरण था। कमिशनर 
साहबने कहा कि आप महेसाणा प्रांत में जाये । यहाँ तो 
बहुत काम हुआ, पर दह्ँ तो बिलकुक अँधेर है। आपको 
वहूँ। के काम के छिए चाहिए तो में पांच हजार रुपये दे देता 
हैं। महाराजने उत्तर दिया कि मुझसे इतने बड़े प्रदेशमें काम 
नहीं है। सकेगा । साहबने कहा--आवश्यकता पडे तो साथ में दूसरा 
कोई व्यक्ति रखें। ह 
महाराज--सरदार का आदेश्व मिल ज्ञाय तो में वहाँ जा सकं। 
कमिशनर साइव--क््या मेरा संबंध आपके साथ कुछ कम है! 
मशाराज-आप तो हैं ही; पर सरदार का संबन्ध कुछ और 

प्रकार का हैँ। अम्तिम उत्तरे में फिर दूगा-ऐसा 

कहकर महाराज वहाँ से विद्या हो गये। अननन्‍्तर 

महाराज सरदार साहबसे मिले । 

सरदार बोले कि हमारे सिर पर जल्दी या कुछ विलंब से 
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बड़ी लड़ाई आ रही है। दूसरे; उस अपरिचित प्रान्त में आपकी 

परिचिति भी नहीं। वहाँ किस प्रकार क्राम हो सकेगा 
महाराज बोले कि जहाँ परिचय न हो वहाँ जाने पर वह 

हे ही जाता हैं। है, पौच-दस वर्ष मुझे वहाँ से बुछाना 

नहीं चाहिए। तभी वहाँ का काम कुछ ठिकाने छगेगा। 

:'.. सरदार साहवने कहा-यह छड़त तो थोड़े समय में आई 

ही समझें ? 


महाराजने ऐसा विचार किया था कि सूरतवाके छगनछारू 
पटेछकी इस विभाग में काम करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। 
इसलिए ये उसे लेकर उत्तर शुजरात में वड़नगर के पासके एक 
छतिया मावमें गये | वह गाव पक्का चोर गाव गिना जाता 
था। उस अपरिचित और चोरगाव नामसे कुर्यात गँवमें भी 
महाराज का भाव पूछनेवाला एक व्यक्ति मिल ही गया। उसके 
यहँ। जाकर महाराजने खिचड़ी बनाई और दोनोंने आरोगी। 


उसी दिन इस गांव में एक ल्ली कूएँमें गिरकर मर गई 
थी। पुलिस के आनेसे पहले गांव के छोग-उसके पेर से रस्सी 
उलझन गई और वह कूएँमें जा पड़ी, ऐसी घात गढ़ रहे थे । 

महाराज बोले कि ऐसी सब्ची-झूठी वातें बनाने की अपेक्षा 
साफ-साफ कह दो-'घर में बोल्चाल हों गई और वह रूठ 
कर कूण में जा कूदी! जब अधिकारी आवेगा तो में भी उपस्थित 
रहंगा | किंतु महाराज की बात छोगों के गले नहीं उतरी। 
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फौजदार आया। महारञ भी चौरेमें गये । वह महाराज 
को पहचानता नहीं था। महाराजने तो जो बना था वह सच- 
सच फोजदार से कह दिया | उसने पूछा--आप कहांसे आ रहे 
हैं ः महाराजने उत्तर दिया--चरोत्तर में से (खेड़े जिलेके चारूतर 
विभाग को चरोत्तर कहते हैं। चारू और सारू शब्द समाना- 
थक हैं । सारु-अच्छा)। फौजदार किसछिए आये हैं ! 
महारान-गव देखने केलिए | 





महाराजके उत्तर से उसे कुछ अचरज तो हुआ। वह 
बोछा--आप इन लोगों को- पहचानते हैं ? पक्के चोर हैं | बीचमें 
एक जन बोछ उठा कि साहब, आपके कहे बिना कभी हम 
चोरी करने गये हैं ? अन्तमें आकृर्मिक दुर्घटना के नामसे यह 
अभियोग निपटा दिया गया। 

इस प्रसंग से महाराजने सोचा कि यह ग्रदेश भी रहने 
जेसा तो हैं ही. आना हो तो ढम्वे समय की तैयारी करके ही 
आना चाहिए | क्रिन्तु इसकेलिए अनुकूछ संयोग नहीं थे। 
इसलिए. उस समय तो इन्होंने यह विचार छोड़ दिया -- 


४१ सरदार रास सें से पके गये। 


सरदारका भरूच (भड़ोव) का भाषण बचने के बाद 


-.. महाराच सोचते थे कि अब जब चाहे लड़ाई छिड़ जायगी | 


इससे पहले एक बार सरदार साहब क्ांठांविभाग में आ जाएँ 
आर यहां के छोगों से दो शा हु जाये तो बहुत अच्छा 
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रहे । इसके अनुसार ही श्री आशाभाई ने सरदार साहब की 
अनुमति मैंगाकर कनकयुरा गांवमें एक विशारू सभा थ्रीजित 
की | सरकार तो इसी ताक में थी | उस समय कलेक्टर का 


पडाब बोर्सद में था। वह चाहता था कि सरदार का भाषण 
न होने दूं। 


महाराज और पंड्याजी इन दिनों महेमदावाद में रहते थे | 
सरदार साहब एक रात इनके साथ व्यतीत करके अगले दिन 
पंड्याजी के साथ कांठाविभाग की समभामें संमिल्ठित होने को 
निकले | वह ७ माचे (५३० का दिन था। रास्ते में रास 
गांव पड़ता था। वहीं इनके भोजन की व्यवस्था की गई थी। 
भोजनके वाद तुरन्त कनकपुरे पहुँचना था। शसके कार्यकर्ता 
श्री आशाभाई ने सरदार साहव से विनति क्ी-आप रास के लोगों 
से दो शब्द न कहते जाइएगा ? सरदार साइब को भी प्रतीत 
हो रहा था कि कुछ नई-जूनी जरूर होगी। फ़िर भी आश्ाभाई 
के आम्रह देखकर इन्होंने कहा-छोग तैयार हों तो बैठाओं। 
एक-आध घंटे तक कनकपुरे पहुँच जायेंगे न? आशामाई बोले 
अवश्य | 

तुर्त रासमें नगाड़ा पिंग और बड़के नीचे सारा गांव 
इकट्ठा हो गया । पुलिसने प्रबन्ध कनकपुरे में किया था। 
वहा आस-पासके आठ-दस गांव इकट्ठे हुए थे । रासकी यह 
समा तो अचानक योजित हो गई। फिर भी समाचार मिलते हीं 
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पुल्सि तथा ढहेवाण का ठाकुर शोटरें दौड़ाते रास, की समामें 
जा पहुँचे | इनके साथ मेजिस्टेट भी था। समा का काम आरंभ 
होने से पहले ही मेजिस्टेटने स्वयं सरदार साहब के हाथ में 
नोट्सि दिया । नोटिस देते समय उसका हाथ:काप., रहा था। 
नोटिस में लिखा था कि आप भाषण न करें। किन्तु सरदार 

साहवने कहा कि में तो भाषण अवश्य करूँगा।.. ह 


इसके ये वाद छोगों को सम्बोधित करके कहने लगे-मुझे 
आप छोगों के साथ बातें न करने का नोटिस दिया गया है। 
यह केसे हो सकता हैं? मैं आप लोगों के साथ बात न करूं; 
मुझे पकड़ लिया जाय तो आप घवराइएगा नहीं, पूर्ण शांति 
रखिएगा । मेरा विंचार तो गांधीजी के जेल जाने के वाद सत्या- 
ग्रह करने का था। पर छक्मी टीका करने आवे तो क्या मुंह 
घोने के लिए जाया जाता है? मुक्षे और कुछ नहीं कहना है । 
जैसे गांधीजी कहें वेसे ही चलना । सरदार साहब के इसके आगे 
बोलने से पहले ही पुलिस अधिकारीने सिपाहियों से परेड कंगई 
और लोगों में पुलिस का अस्तित्व सिद्ध किया | पुलिस अधि 
कारीने सरदार को बनन्‍्दी घोषित किया । इस प्रकार रास गांव की 
कोख में से सरदार साहव को पकड़ा गया। इससे रासके नर-- 
नारियों के हृदय घायछ हो गये। इन्होंने संकल्प किय! कि जे 


-... कुछ सरकार को करना हो हरे । पर जब तक छड़त चलेगी 


तबतक पीछे पाँव नहीं देंगे। बादमें जब 'नाकर!ः की छड़ाई 
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छिड़ी तो उसमें रास सबसे आगे रहा। सरदार साहव को वहां 
से बोरसद ले जाया गया। उस्री दिन अभियोंग चछाकर तीन 
मास का कारावास सुना दिया गया। 

यह समाचार महाराजने महेमदावाद सुना और सुनकर 
इन्हें दुःख भी हुआ | एवं आनन्द भी | सरदार पकड़े गये इससे: 
दुःख हुआ और लड़ाई आ गई इससे आतनन्द हुआ | 


सरदार साहब के पकड़े छाने के दूसरे ही दिन साबर-- 
मती की रेतीमें एक विशार सभा भरी गई। गांधीजी की अध्य- 
क्षता में जनताने सरदार साहब को अभिनंदन दिया। गांधीजी 
ने कहा कि हमे सरदार के पगचिन्हों पर चलना है। इस घटना 
से गुजरात के वाताररण में उष्पता आई। 


मातर और महेमदाबाद ताहके क जौच का काम अभी चल 
ही रहा था | महाराज आदि घर-घर में जाकर आंकड़े इकट्ठे कर रहे 
थे। दोनों ताहके ऋणसे दव चुके थे । हिले भर के किसानों की स्थिति 
प्राय: समान ही थी। महाराजने इनकी वास्तविकता गांधीजी के 
सामते रखी थी | गांधीजी इसका शाश्वतिक सुलझाव खोज नहे 
ये। इनके मनमें दांडी-यात्रा' का विचार स्फुरित हुआ था । 
महाराज को भी प्रतीत हुआ कि इस थिगली मासने की अपेक्षा अब्बी 
लछड़त ही उठनी चाहिए। महाराज और पंड्याजी अब गांधीजो के 
पास हीआ गये थे | “गांधीजी नमक-सत्याग्रह का विचार करते थे | 
यह देखकर पंड्याजीने महाराबकी घरासणा जाँच करने के छिए 
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भेजा। महाराजने वहाँ जाकर नमः: के बड़े-बड़े पहाड़ देखे | 
वहाँ जानेके लिए प्रतिबंध था । पर महाराज तो ठेठ तंके पहुँचे 
गये । नमके किस प्रकार बवाते हैं वह देखा। वहाँ के कंमे- 
चारियों को क्या पारिश्रमिक मिलता है, इसकी जाच की। खान- 
संबंधी दूसरे बहुतसे तथ्य प्राप्त करके इन्होंने गांधीजी से निवे- 
दित किये | स्त्र० महादेवभाईने भी इससे पहले जितने तथ्य 
ग्राप्त कर सकते थे उतने प्राप्त कर लिये थे। सबके साथ गुप्तमु 
[गुप्ता गौः-वाणी यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ |] परामरी करने के बाद 
गांधीजीने 'दांडीबागा' करने का रिणय प्रगेट किया। उस 
समय स्व० मोतीछा नेहरू, स्व० प्रभाशंकर पटूटणी और मरहुम 
अव्यास साहव तेयबरी भी वहाँ आ पहुँचे थे । दिन-पर-दिन 
वातावरण में उत्साह का संचार होता जा रहा था। जहाँ-तहाँ 
ऐसी दंतकथाँ. चल रहो थीं कि अब गांधीजी को पढकड़ेंगे । 


<॥ 


५ 9 0 
सरदार सह्ायव के पकड़े जाने के बाद आश्रम की प्राथना 


में नागरिक छोंग इतने आने लगे थे जिससे ग्रार्थना-स्थान छोटा 
पड़ने छगा। प्रतिद्दिन प्रोथना में गांधीजी के मुखमें से ऐसी 
छोकोत्तर वाणी झरती थी जिससे जनता में नया-नया चेतन उेंडेला 
जा रहा था। ठीक मजंतिम दिनों में तो जन-समूह के कारण 


प्रार्थना-सभा का स्थान नदीकी रतीमें ही व्यवस्थित किया गया। 
किसी महाभिनिष्क्रण का उपक्रम हो रहा हो-ऐसे ये दिन थे । 


है 30] 


४४२ थे पुण्य दृश्य 

सन्‌ १९ भाच १९३० के दिन गांधीजी सावस्मती- 
आश्रम में से एक हरुम्बे प्रस्थान का उपक्रम करनेवाले थे। यह 
पदाति-्रस्थान (पैदलन-यात्रा) गुजरात को चीरता हुआ दांडीतट पर 
पहुंचने चाछा था। वहीँ समुद्रतट पर सत्याग्रह की नींव डाली 
जानेवाली थी | उसके बाद ही देशभर में सत्याग्रह--आंदोछन का 
जारंभ होना था। खतंत्रता-संग्रामके हिए नवयुवक एक वर्ष से 
धमाचौकड़ी मचा रहे थे। युवक-परिषंदें सभा-मेचों पर सिंहगजना 
कर रही थ्री। परन्तु गांधीजी आज तक उन्हें रोकते रहे थे। 
आज वही गांधीजी स्वतंत्रता-संग्राम का नेतृत्व ले रहे थे । छाहौर- 
महासभा की पूण-स्वतेत्रता के आदेशने देशभर में एक नया ही 
वातावरण पेदा किया था। गांधीजी के एक-एक शब्द में से मानो 
ब्वाढाएँ निकल रही थीं। दांडीबात्रा के पहले दिन के सायकाहू 
हजारों की संख्या में सावर्मती की वालुका पर इस सेत पुरुष 
ने कहा था कि आश्रम में यह मेरा अंतिम भाषण है । जब स्व- 
राज्य मिलेगा तभी वापस आऊँगा। तबतक में इस स्थान का त्योग 
करता हूँ । 

इन दिनों की प्राथनाओं के दृदय बहुत भव्य थे । नगरमें 
से सैंकड़ों मनुष्य रातकों सावरमती आश्रम में आते थें। अंतिम 
दिन ग्राथना पूरी हे! जाने पर भी छोग वहां से खिसके नहीं । 
सबके मनमें आशंका थी कि आज रातको गांधीजी को सरकार 

र्र५ 
१५ 


पकड़ ले जायगी। छोग नदी को रेती में ही पड़े रहे | पर गांधीजी 
तो चाहे केसी भी किंवदतियां चछ रही हों, उन्हीं में अपना 
काम करते चले जाते थे । अस्सी आश्रमवासियों को अपने 
साथ चलने में इन्होंने स्वीकृति दी | उनके लिए कठोर नियम 
वना डाले । ये सैनिक भी अपने-अपने मस्तक काट कर देने 
की उद्यतता के साथ गांधी: की ठहुकड़ी में संमिहित हुए । 
दूसरे अच्छे-अच्छे इस टुकड़ी में भरती होने के छिए आये पर 
किसीको अनुमति नहीं मिली । गांधीजीने इतना ही कहा कि में 
सबको अवसर देनेवाढ। हैँ । थोड़ी देर घेये रखिएु । रात बीते 
गई और सवेरा हों गया, पर गांधीजी को किसीने पकड़ा नहीं । 


ता, १२ को सर्वेरे आश्रम के बाहर सार्वजनिक मांगे 
पर कंधे पर झोछा छूटका कर एक सैनिक ढवसे गांधीजी खडे 
हो गये । इनके पीछे हाथमें तंत्रूरा लेकर पंडित खरे और इनके 
पीछे दूसरे ७८ सैनिक सुसग्जित थे । पृज्य कस्तूरबाने अपने 
शुभ हाभसे गांधीजी तथा अन्य सैनिकों के मस्तक पर कुंकुम अक्षत 
से तिलक किया। रामनाम की धुन आरंभ हुई । सारा वाता- 
वरण पवित्र गंभीर और पुण्य-स्मरणीय था। महात्मा गांधीकी जय! 
भारतमाता की जय! के जय-धोष में इन यात्रियों को बिंदा दी 
गई। सारा अहमदाबाद इस समय सावरमती-आश्रम के मार पर 
उमड़ पड़ा था। जब यह ऐतिहासिक यात्रा आरंभ हुई तो 
आश्रम से लेकर ऐलिसत्रिज तक टुकड़ी के दोनों ओर मानव- 


श्य्द 


समुदाय के विना दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन 
आंखों में कुछ और ही उत्साह दिखाई देता था। गांधीत्री के 
पग-प्रग पर नई जअक्ति जाग्रत हो रही थी। सेठ श्री अंब्राछह- 
सराभाई गांधीजी के लिए एक बढ़िया घोड़ा भेंट छाये थे। 
गांधीजी उस पर चढ़नेवाके तो नहीं थे। किंतु प्रेमभेरे आग्रह 
के वश होकर उसे भी साथमें ले छिया गया था। कैलिको 
मिलके आगे इनका स्वागत किया गया। यह द्वय ही ऐसा था 
कि इसे देखते ही छोगों में अनूठेभाव और अनूठी प्रेरणाएँ 
जागृत होती थीं । 

गांधीजी की ठुकड़ी के किसी गौवमें पहुँचने से पहले 
पृवे-प्रबंध के लिए गुजरात-विद्यापीठ की ओरसे दस-दस स्वयं- 
सेवकों की दो अरुण टुकड़ियां निकल चुकी थीं। महाराज भी इन 
टुकड़ियोंके साथ पहले से ही पहुँच गये थे । गांधीजी और इनकी 
टुकड़ी के आने से पहले इनका योग्य स्वागत हो एवं छोगोंमें लड़त 
के लिए उयतता आवबे ऐसी समझ देते-दते ये व्यवस्था करते थे | 

असलाली, वारेजा, नवागाम, वासणा, नड़ियाद आदि 
मांग में आनेवाले सब मौवों में आस-पास के वीस-बीस, पच्चीस- 
पच्चीस गांवों के छोग इकटठे हो जाते थे। गांधीजी के मुख 
में से झरती हुई वीरवाणी को सुनकर उनके मनमें कई--एक संकल्प 
इढ़ होते थे | इस पदातिप्रस्थान के पग-पग पर प्रजामें नया बह 
बढ़ रहा था। नवयुवकों का मन मस्तक दे देने को करता था। 
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क्रिसानों में समय आने पर मर-मिटने की भावना आ रही थी । 
सरकारी नंबरदार पटवारियों का सरकारके साथ के अपवित्र संबंधमें 
से हाथ खींचने को मन करता था। इस प्रस्थान के समय गांधी- 
जी का कामभार तो बह़्ता ही चछा जाता था। 


नड़ियादमें गांधीजी की हुकड़ी को संतराममन्दिर की घर्म- 
शाल्व में उतारा दिया गया। गांधीनी रातको मन्दिर की आकाशी 
में सो रहे थे। जाघी रातमें वे एकाएक जाग उठे और कुछ 
ढिखने वेठे | उस समय वहां छाल्टेन नहीं थी | महादेवभाई बहुत 
रात तक ज़ामे थे और सो रहे थे | इसछिए गांधीजीने उन्हें 
जगाया नहीं । किन्तु चांद के उन्नाले में ही लिखने छग पड़े । 
इतने में महादेवभाई जाग उठे और छाल्टेन सुलगाई | महाराज 
सुनाते हैं कि जब समय मिले उनका लिखना चलता ही रहता 
था । इस पर से आप कल्पना करें कि बापू के हृदय में उस 
समय केंसे-कैसे भाव उठते होंगे । 

नड़ियाद से वोरियावी और वोरियाबी से आणन्द | यहां 
इन्हें चरोतरगिक्षण-समिति के भवन में उतारा गया | यहां की 
खुली सभामें गांधोजीने श्री मोतीभाई अमीन की भ्रज्नत्तियोंका बहुत 
वखान किया । यहां एक दिन विश्राम लेने के छिए रुके । दूसरे 
दिन ढुकड़ी नाप होती हुई बोरसद पहुँची | वोरसद के हाईस्कूल 
में इन्हं उतारा दिया गया । यहां की खुली सभामें गाव-गँ[व 
का मानव-समुदाय उछट पड़ा था । याज्रामें ज्यों-ज्यों एक-एक 


य्ग्८ 


गाव आगे बढ़ते जाते थे त्यों-व्यों गांधीजी के मुखमें से तेज की 
चिनगारियां निकलती थीं। यहां इन्होंने कहा था कि इस साम्राज्य 
का अंत करने के छिए ही मेरा जन्म हुआ है। यदि में जीवित | 
न रहा तो मेरे विचार इसका अंत कर देंगे। इस समय के इनके 
भाषण तो मझतकों में मो ग्राण-संचार कर रहे थे | ज्यो-ज्यों दिन 
बीतते जा रहे थे त्यॉ-त्यों गुजरात एवं सारे देशमें तेज ओर 
जागूति की नई--नई लहरें उठ रही थीं. पर सरकार इन्हें पकड़ती 
नहीं थी। वोरसद से रास होकर ये कनकंपुरे आये । यहां 
के राजपूत छोगों के समक्ष इन्होंने नियत का महत्त्व, लोकपम 
और बहिष्कार की अहिंसक शक्ति के विचार रखे । इसी समभामें 
इन्होंने इस दांडी-यात्रा का मम भी समझाया | यहां पर खेंड़े 
जिले की सीमा समाप्त होती हैं। मही नदी को छांघकर मरूच 
जिले में प्रविष् होते हैं | खेड़े जिछे के सब कार्यकर्ता एवं अन्य 
जनसमुदाय मही नदी के टीलों पर गांधीजी को बिदाई देने के 
लिए हजारों की संख्या में खड़ा था । 


महाराज इस समय का वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि यह्‌ 
रातका समय था। नदी में पानी उतरने छग पड़ा था | बदुरूपुर 
के एक भक्तहद्य सज्जन रघताथजीने गांधीजी को नदीपार उतारने 
के लिए ४०० रुपयों में एक नौका खरीदी थी और दूसरो नौकाएँ 
सी मेंगाई थीं । रात का यह दूय अनुप्त था | एक ओर 
ठेकरों पर हजारों छोग खड़े थे | किनारे पर मसालों और घूनियों 


श्र्र 


का प्रकाश हो रहा था। पानी में भाति-माति के प्रतिवित 
पाड़ती हुई तीन नौकाएँ नद्दी पार कर रही थीं | जैसे राम- 
चंद्रजीने वन जाते समय गंगा पार की थी; वैसा ही यह धीर-गंभीर 
प्रसंग था । रघनाथभाई का भाव भी रामायण में वश्त शुह 
नाविक का-सा ही था । 

गांधीजीकी नौका में इतने अधिक छोग बेठ गये थे 
कि दुधेटना हो जाने का पूरा-पूरा भय था । पर भगवानकी कृपाते 
सब कुशलूता-पूर्च॑क. पार उतर गये | नदी का पानी जिस समय 
तक सोचा था उससे भी बहुत पहले उतर गया । जिससे 
नदीका रृगभग दो मोछ का पाट तो कोचड़ खूंदते हुए पेदल 
ढांधना पड़ा। 


गांधीजी उस दिन सात कोस तो चले ही थे। सोरे 
दिन के कार्यक्रमों और पेंदुल-यात्राके बाद दो-मील कीचड़-- 
खूंदना इनके शरीर के लिए बहुत अधिक कहा जा सकता है । 
फिर भी साथियों के कंधे पर बैठ जाने की विनति इन्होंने मान्य 
नहों रखी । अपने अंगीकृत संकल्पानुसार कीचड़ खूंदते-खूंदते रात 
के ग्यारह बजे कारेली की रेतीढी भूमि में पहुँचे। इसी मार्ग से 
रातके बारह बजे पंडित ज़बाहर छाल नेहरू आनेवाले थे। उन्‍हें लिवा 
छाने के लिए महाराज आई हुई नौका में ही वापस चले गये । ज्यॉ- 
उ्यों समय बीत रहा था त्यो-त्यों नदीका पानी उतर रहा था और 
कीचड़ खूदने का पाट बढ़ता जा रहा था | जवाहरछाल नेहरू; जसों 
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को ऐसा कीचड़ खूंदना जीवन में कब मिला होगा £ उन्हें धोती 
ऊँची उठाकर चढने की ठेव ही कहाँ ? इसलिए घुटनों तक पानी में - 
ही उनकी घोती भीगती जा रही थी । उन्होंने चछते-चढछ॒ते पूछा-- 
“महात्माजी कितनी दूर हैं ! ” महाराज बोछे-सामने प्रकाश दिखाई 
देता है वहाँ । 

अपनी मोटर उन्होंने कनकपुरे के टेकरे पर खड़ी कराई 
थी। और वे गांधीज्ञी से मिलकर तुरंत वापस आने की घारणा 
रखते थे। पर तीन मील का कीचड़ खुंदकर जब पड़ाव पर 
पहुँचे तो रात के दो बज गये थे | गांधीजी सो गये थे । जवाहर 
के आने पर जाग उठे । सब्वेरे के चार बजे की प्रार्थना 
की घंटी बर्ज; तबतक ये युवक्त और बूढ़ा, जन्य-जनक 
की माति पास-पास बैठ कर न जाने क्या-क्या वातें करते रहे होंगे ? 

प्रार्थना के बाद कलेवा करके यात्रा तो नित्य के नियमानुत्तार 
आगे बढ़ी | खेडे जिले के कार्यकर्ताओं ने बापूकी आज्ञा छी । 
बापू और उनकी मेडढी अब भरूच जिलेके कार्यकर्ताओं को 
सौंप दी गई | जवाहरढाढूजी बहुत थक गये थे | इसलिए जिस 
रॉस्ते से आये थे उससे न छौटकर वे सीधे भरूच गये और महा- 
राज उनका संदेश तथा चिटूठो केकर जहाँ वह मोटर खडी थी 
वहँ। की ओर चढ पड़े । 

४३ नमक सत्याग्रह 
यात्रा के दिनों बोईसद्‌ और महेमदाबाद ताहकों में पर- 


र३१ 


स्पर सुखीपन से त्यागपत्र देने क्री प्रतियोगिता (स्पर्धा) चल 
रही थी । इसमें वोरसद ताठका नंबर मार गया। किंतु पटवारियों 
के त्यागपत्र देने में महेमदावादने पहल की । महेमदावाद तालके के 
अब कुछ ही गाव ऐसे रह गये थे; जहँ। के मुखियोंने त्यागपत्र 
नहीं दिये थे। महानज गौव-गाव घूम-घूम कर गांवीजी का 
संदेश फेछाते थे। इनकी सहायता के लिए भाई प्रशुतस और. 
गोपाढदास दो जन थे | 


छठी अग्रेठ को गांधीजोने दांडीतट पर एक सुट्ठी नमक 
उठाया | इसके साथ ही देशभर में नमक पर का नियमन भंग 
हुआ समझा ग़या। देशके कोने-कोने में नमक-सत्यांग्रह आरंभ 
हो गया । जहँ। समुद्र या खाड़ी थी वहाँ नमक बनाने की क्या- 
रियां बनाई गई। जहाँ खारी भूमि थी वहाँ से मनोंभर खारी 
मिट्टी बुहार के आये | जहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं थी वहां 
समुद्र का पानी उवालकर खुल्ठम-ख़ुल्छा वानारें में नमक बनाया 
गया। सरकारने भी यह आह्यान (छलकार) सहन कर ढिया। 
उम्तने गांधीजी या उनकी हुकड़ी का एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं । 
किंतु देशभर में दमनचक्र चल पड़े। लाठियां चलीं, हड्डिड्यां टूटी, 
मस्तक फूटे और हथकड़ियां छगी। 


लसुद्रा महेमदावादसे २० मील दूर है। महाराज, स्व. 
फूल्चंदभाई और स्व. गोकुलदास बाबू पहले से ही वहां को खारी- 
भृमि देख आये थे। हखेद्रा जाकर नमक-सत्याग्रह करने का 


ब्श्र 


इनका कार्यक्रम वन चुका था। पन्‍्चौस-पच्चीस की चार टुकडियाँ 
ल्सुंद्रा, कठछाल, कठाणा और हल्घरवास में सब्जित कर 
रखी थीं । पहले दिनकी पहली टुकड़ी महाराजकी नायकता 
में निकलनेवाडी थी | श्री छोटाछाढ व्यास भी अपनी 
एक ठुकडी लेकर उमरेठ से आ पहुँचे थे। सबने मिलढकर 
यह निश्चित किया कि आगेवान (नायक) नमक न बनावे मार्ग 
दशेन करने के लिए पीछे रहे । पर इसमें महाराजने एक पणबंघ 
किया कि यदि छाठी-प्रहार हो तो उस समय वह पीछे न रहे । इन 
का यह पणवबंध सबने स्वीकारा | राष्टियगीत गाती हुई पहली 
. हुकड़ी आगे बढ़ी। उस समय महाराज पास के एक टेकरे पर खड़े 
खडे सब देख रहे थे | थोडी देर के बाद फौजदार तथा पुलिस 
इन्सपैक्टर इनके समीप आये | दूसरे किसीका नाम तक न लेकर 
उन्होंने इन्हें हो बंदी घोषित किया। स्वयंसेवक और सिपाहियों 
में पारस्परिक नमक की छीना-झपटी चल रही थी । यह द्थय 
देखने के ढिए आस-पास के गांवों में से हजारों छोग आये थे। 
एक स्वयंसेवक के पास से नमक खोसने के लिए एक सिपाही को 
इसके साथ मह्लयुद्ध करना पड़ा । वह स्वयेसेवक धरती पर णा 
पड़ा पर हाथ में का नमक नहीं छोडा । एक ख्यंसेवक ऊँचे- 
ऊँचे पुकार रहा था कि चाहे टुकडे-टुकडे कर दो; पर में पीछे हटने 
का नहीं । वातावरण ऐसे रंगमें आ गया था कि ज्यों-ज्यों छीना- 
झपदी बढ़ती जाती थी त्यों-त्यों स्वयंसेवकों का उत्साह भी बढ़ता 


श्र 


जाता था। जहँ-तहाँ बन्दे मातरम और महात्मा गांधीजी कौ 
जय” के घोष सुनाई दे रहे थे। ह 


महाराज को पकड़ कर पुलिस के तंबू के पास ले गये थे | 
इनकी देखभालके लिए छोटोछाल व्यास गये तो इन्हें भी बंदी घोषित 
कर दिया गया | नमक तो दूसरोंने भी लिया था, पर किसी को 
पकडा नहीं गया । महाराज को यहांसे महेनदावाद ले गये और दो वर्ष 
का कारावास एवं २० ०रुपये दंड हुआ । यदि दण्ड न भरें तो तीन 
महीनेक्रा अधिक कारावास किया गया । वहांसे इन्हें सावरमती के गये। 
इनके पहुँचने से पहले ही वदलूपुरमें नमक सप्याग्रह करते हुए श्री 
दरबार साहब तथा सत्र. गोकलुदास बायू को भी पकड़ कर वहां 
पहुँचा दिया गया था । रास के आशाभाई को भा पकड़ कर ले 
आये थे । किन्तु इन पर चोरी का आरोप छगाया गया था | 


वात यह थी कि जबसे सरदार साहब को रास में से पकड़ा 
था तबसे उस गांवने यह गांठ बांध छी थी-“ सरकारी तंत्र के 
साथ किसी प्रकार का भी संबंध न रखेंगे ।” वहां के मुखी, 
पटवारी, चौकीदार, आदि सबके त्यागपत्र आ गये थे। गांव में 
कोई भी सरकारी अधिकारी आवे तो उसे पानी तक नहीं पूछते थे । 
इसलिए बोर्सद के दो मुसछमाना को चाकौदार बनाकर वहां नियुक्त 
किया गया था। उन्हें भी अपने खाने के लिए बोरसद से छाना 
पड़ता था । एक समय डी. डी, सी. रास में आनेवाले थे । गांव 
में बसाये हुआ ने सरकारी अधिकारियों को कुछ सहायता न कर- 


न्‍्दा 


हि 


ने का प्रस्ताव किया था। साहय के लिए चौरे में पानी के घड़े 
चाहिए थे पर दे कौन १ एक बहरी कुम्हारिनने इस असहकार 
का ढेढोरा नहीं छुना था। उसके यहां से चौकीदार जाकर घंड़े 
हे आया। आशाभाई को यह विदित हुआ कि तुर्त उस कुम्हा- 
रन के पास पहुँचे । लीने कहा यदि ऐसा निश्चित हुआ है तो 
ऊँ घड़े नहीं दंगी । चढो, चौरेंमें से वापस छे आते हैं । बीको 
साथ छे जाकर आशाभाई चौरेमें पडे हुए घड़ों को वापस उठा 
छाये । 


इस समय के डी. डी. सी. स्व. दुर्लभजीभाई थे । बादमें 
जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और जो आजीवन 
राष्ट्रकाय में जुटे रहें थे । उन्होंने आशामाई को बुलाकर पूछा, 
बताओ, महात्माजीने “ नवजीवन ' में कहां छिखा है कि अ- 
घिकारीओं को पानी भी न पिछाना श्र 


आशाभाईने उत्तर दिय) मैं यह कुछ नहीं समझता । | 
तो इतना ही समझता हूँ कि हम जिस सरकारको निकालना चा- 
हते हैं । जो उस सरकार के खंमे बनकर बैठे हुए हैं । उन्हें हम 
किसलिए सहकार दें ! गांधीजीने शेसा तो कहा ही है कि अधि- 
कारी के रूप में कोई हमारा साथ नहीं ले सकता । हों, कोई 
रूण हो तो उसकी सेवा-अश्षष्रा करना दूसरी बात है और अधि- 
कारी अपने अधिकार ते हमसे सहकार मांगे यह मिन्‍न बात है। 
रासका वातावरण इतना कठोर वन गया था कि आरंभ के तीन 


श्रे५ 


महौनों में तो ब्रिटिश राज्य वहां से उखड़ चुका ही प्रतीत होता 


था। अंत में आशाभाई पर घड़े चोरने की धारा ढुगाकर ढाई वर्ष 
का कारावास दुलेमजीभाई ने किया था। बादमें कागवास घटाकर 
छह मास का कर दिया गया था । 


मंहाराज सुनाते हैं-जब में सावरमती में पहुँचा तो सरदार 

साहब भी वहीं थे | आरंभ में तीन-चार दिन तक उन्हें खाली 
डब्बोंबाली कोठड़ी में चौबीसों घंटे बंद रखा था । जेसा सामान्य 
अपराधी बन्दियों को भोजन दिया जाता है वैसा ही भोजन इन्हें 
दिया गया था । किसी के साथ इनक्की भेट नहीं होने दी जाती थी । 
पहले है| दिन जब इनके सामने जेलके टिक्कड़ रखे गये तो यह 
देखकर वहां के मावतु नामक वोडरकी आंखोंमें से आंसू टपक पड़े 
उसने अपने माग की गेहूँ की रोंटियां देने का आग्रह किया। पर 
सरदार साहबने वे नहीं छीं और हँसते-हँसते कहा, तू घबराता 

हैं करिमलिए £ तीन महीने तो में भूखा ही निकाल सकता है। सा- 
रा दिन ये अपनी कोठड़ी में वेंठे-बैठे कातते रहते थे । इनकी 
कोठड़। के सीखचों पर जाली जड़ दी गई थी। पर ये तो मानो 

केचाडं पर जाली है ही नहीं ऐस। समझ कर बैठेते थे । चार 

एक दिनेकि वाद सरकार को अपनी भूछ का ध्यान आया और 

सरदार साहब को विशिष्ट श्रणी मे रखा गय्या। वहांसे बदल 

कर ओडेग्ली बाड़ म॑ ले गये | थोड़े दिनों के वाद हम सचको भो 

सरदार साहववाले वाई म॑ ले जाया गया | वहां भी दिनसर सर- 


र३६ 


दार साहब काता ही करते ये | प्रातः साथ की प्राथना में ये 
सम्मिलित होते थे । हम इस ओडेरली बासको * वल्डभाश्रम ! 
कहते थे | हम सब को वी. श्रेणी में चढ़ा दिया गया था । 
इसलिए बललमाश्रम # हमारे दिन सानन्द बीतते थे । हमको कच्चा 
सीधा दिया जाता और हम स्वर्य भोजन बना लेते थे | १५-२० 
दिन ऐसा चछा । एक दिन हम रात को प्राथना कर रहेथे | 
इतने में जेल-सुपरिण्टेण्टेण्ट आया और उसने कहा कि आप ३५ 
व्यक्तियों की बदली होनेवाडी है । इसलिए तेंयार हो जायेँ। इस 
आदेश को आधा घंटा भी न होने पाया था कि हमें वहां से उठाया, 
पन्‍्द्रह को यरोडा जेलढमें पटका और हम बवीसको नासिक जेहमें 
दे मारा। सरदार साहब फिर सावरमतो जेलमें अकेले ही रह 
गये । कल न न 
फोकटमेन का दुदशा 
, दूसरे सब कऋरावासों से नासिक का कारावास भिन्न ग्रकार 
का था। अभी-अमी नये ढंगसे वाया गया था। सारे कारावास 
में गयर ( गंदा पानी जानेका नह ) डाछा हुआ था | विदेशी ढंग 
की फ्छशकी टट्टियां और पेशावघर बने हुए थे | वहां का जल 
वायु तो स्वास्थ्य-प्रद्‌ था ही | 
कारावास के पिछवाड़े पर महाराज आदि का रेलका डब्बा 
राया गया और सब बंदियों को नई कारा में ग्रविष्ट किया 
गया | कारा के सुपरिषटेण्छेण्ट मिं० भंडारी तथा जेकूर्‌ मि० 
केटलीने पहले से ही इन नवागन्तुक बंदियों के लिए कारा की को- 


श््७ 


ठड़ियां झाड़-बुहार कर साफ-उबरी बनवा रखी थीं । प्रत्येक 
कोठड़ी में एक-एक गदेलछा, बिस्तरा, पुस्तक की घोड़ी, थाली, कटो- 
री, प्याछा, और छोटा रखा हुआ था । इस यार्ड (बाड़े) में ३० 
तीस कोठड़ियां थीं । इसलिए सारे का सारा बाड़ा नये बंदियों 
के लिए रोका गया था। 

“महाराज सुनाते हैं“ इस नई कारा का ठाठउ-बाट देखकर 
मुझे तो ऐसा ग्रतीत हुआ की इस बार सरकारने हमें अतिथियों 
के रूपमें बुछाया है। यहां भी हमने कच्चा सीधा लेकर रसोई 
अपने हाथ से बनाने का निश्चय किया था। श्री छोटाझरू व्यास 
हमारी पाकशाल्ा के व्यवस्थायक बने | हम प्रत्येक को प्रतिदिन 
साध-आधघसेर दूध, पांच-पांच तोछा घी, तेछू, साग, गेहँका आदा 
आदि “वी श्रेणी का भोजन दिया जाता था । इसमें से घरकी- 
सी रसोई बनाई ज्ञाती.थी | 

- महाराज अवस्थामें सब साथियों से बड़े थे और पहले 
कारा में आ गये थे | इसलिए बन्दी विषयक्र कोई भी बात 
जब कारा-सुपरिण्टेण्डेण्ट के सांथ करनी होती तो इन्हें आगे कर 
देते आरंभ में मुपरिण्ठेण्डेण्णने जब कप्ट-बप्ट की पूछ-ताछ की तो 
निम्न लिखित बातचीत हुई । 

खुपरि० आप सब छोगणों के क्षौर के लिए क्या व्यवस्था 
की जाय ? 

महाराज० कोई जच्टो नाई नियमित आया करे-गेसी 
व्यवस्था कीजिए | 


श्३्८ 


सुपरी ०--अच्छा, पर नाई कब आवे ! 

महाराज --प्रतिरविवार भेज दीजिएगा। ख़परिण्टेण्डैण्टने 
कहा-वहुत अच्छा । 

उसने तुरंत जेलर को इस प्रकारकी व्यवस्था की सूचना कर 
दी । 

महाराजने कारा-कार्याढ्य से आकर साथियों को क्षार की 
व्यवस्था का ह॑-कारक समाचार सुनाया। पर साथी तो यह 
सुनकर हमे के स्थान पर बिगड़ उठे । 

एकसाथी--आप सप्ताह में एकबार क्षौर की व्यवस्था 
कर आये, यह कैसे होगा ? हमें तो ग्रतिद्दिन क्षौर करना चाहिए । 

यह सुनकर महाराज को अचमा हुआ | पहले तो महाराज 
को ऐसा छगा कि ये सब नवयुवक मेरी प्राम्यता की खिल्ली उड़ाते 
हैं। पर जब वेडछी-आश्रम वाले श्री चिमनभाई भी “ तीसरे दिन 
तो क्षौर होना ही चाहिए ” ऐसे कहने लगे तव महाराजने सोचा 
की सुपरिप्टेण्डैण्ट से दुबारा मिलना चाहिए । महाराज फिर उसके 
पास गये । 

महाराज-- मेरे साथियों को सप्ताह पर क्षौर कराना बहुत 
रंवा पड़ता है। 

सुप्रि०--जब आप कहें तब नाई आ जाया करेगा। 

मह.राज--तो सप्ताह में दो बार आ जाया करे | 

सुपरि०---अच्छा, एसा ही हो जायगा । 


श्शे९ 


महाराजने अपनी यह नई गिवेद्ति साथियों के सामने-रुखी । 
पर इससे भी इन्हें संतोष नहीं हुआ | ह 
एक्साथी--महाराज, जाप गामडे में सप्ताह में एकबार 
क्षौर कराते हैं। इसलिए आवकी समझमें हमारी कठिनंता नहीं 
आ सकती । ह ॒ 


दूसरा साथी--इस सबकी अपेक्षा तो हमारे बिस्तरों में का 
क्षौर सामान निकलवा दीजिए, सब मत्थापच्ची मिट जाूयगी । 
महाराज--आप सबके पास क्षौर संभार है! 
.. महाराज को अचरज हुआ । पर बार-बार अवधि बदलने 
है अपेक्षा यह अंतिम सूचना ही इन्हें अधिक उचित छगी भौर 
इन्होंने यह व्यवस्था भी करा दी | 
केश-प्रसाधन का भो कुछ ऐसा ही विनोदी प्रकरण बना। 
सुपरिण्टेण्डेण्ण के पास केश-प्रसाधन की निवेदिति पहुँची । 
इसलिए उसने महाराज से पूछा कि वाल-संवारन के लिए केसी 
यवस्था की जाय £ 


महाराज---नगरमें से सीसम के कंधे मेंगवायेंगे तो चलेगा । 


सुपरिण्टेण्डेण्यने महाराज के कथनानुसार सीसम के कंधे 
भगवा दिये । जब महाराजने ये कंवे अपने साथियों के ह/थपर रखे 
तो इन्होंने ये चिढ़ कर फेंक दिये और कहा, इनसे वाल सँंबारे 
जाते हंगे 


महाराज--हमारे यहां को स्लियों के रंवे-लेवे वाल इनसे 
सँवारे जाते हैं, पर आपके ट्ूके हैं इसलिए केसे सँवारे जायें? 

अंत कंधे भी इनके विस्तरों में से निकाहना निश्चय हुआ | 

कंधे निकालने के लिए इन्हें विरतरे दिये गये । इन्होंने तो 
विस्तरों में से चपके, चमचे, टुथब्रश, देतमंजन आदि सच (मदारी 
की भांति) निकाल छलिये। महाराज तो यह सब देखने ही रह गये। 


महाराज कहते हैं कि ये मेरे साथी सुझे सब प्रकार से मान 
देते थे | पर ऐसे विषयों में में इन्हें पागछ-सा ग्रतीत होता हँगा । 
मैंने कारा-अविकारियोंसे कुछ काम मांगा । इसलिए उन्होंने हमें सूत 
सुलझाने का काम सोंपा | पर यह काम भी मेरे साथियों को नहीं 
, रुचा | कई एक छोटे मित्र तो घागों से गेंदें ही मढ़ने लगे | बादमें 
हमने बुनने का काम मांगा, सौ-एक गज बुनने के अनंतर वह 
कपड़े बुनने का साथन भी छोटा देना पड़ा | इतना अच्छा था कि 
हम सबको अपने-अपने चर्खे रखने दे दिये जाते थे। संधि हो 
गई, सब छूट गये । दस मास तक हम सबने अपना-अपनो 
सूत काता | 
इन साथियोंने कार-अधिकारियों के सांथ बात-चीत करने 
के लिए महाराज को “ स्पोक्समैन ” (अवक्ता) नियुक्त किया था। 
पर ये कहते हैं कि “ कारा का स्पोक्समैन न तो इन साथियों को 
संतुष्ट कर सकता है और नहीं कारा-अधिकारियों को । इसलिए में 
तो उसे 'फोकस्मैन? (व्यर्थक्रा) ही समझता हूँ ।” 
श्8१ 
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कुछ मड़ीनों के बाद नरहरिमाई आदि राजकीय बंदियों की 
सावरमती से एक दूसरी टुकड़ी आई । इनसे विदित हुआ कि सर- 
कारने राजकीय चंदियों में भी भेदभाव खड़ा करने के लिए ए. बी, 
और सी. ये तीन बगे कर दिये ॥ इसके विरोधमें साबरमती जेलमें 
वल्लभमाईने मांग की कि यदि सब वंदियों के साथ समानता का 
वर्ताव न किया जाय तो मुझे सी. श्रेणी का भोजन लेने की छूट 
मिलनी चाहिए । दो दिन के उपवास बाद इन्हें सी. श्रेणी का भोजन 
लेने कौ छूट मिली थी। इनके साद दूसेरे सब बंदी भी सी. श्रणी 
का भोजन लेने छग गय थे । 


इस टुकंडी से यह समाचार प्राप्त करने के अनंतर नासिक 
के बंदियोंने भी सो. श्रेणी का भोजन लेना आरंभ कर दिया था। 
वाइसराय छाड अरबिन और महात्मा गांधीजी का जब्र समझौता हुआ. 
और सबको छोड दिया गया तब तक यह चलता ही रहा । 

४५ रास गाव को अभिनंदन : 

जब्र संधि हो गई कारयेकर्ता छूट-छूटकर बाहर आने 
लगे । उस समय छोमगों में बहुत उत्साह था। संधि के साथ-साथ 
ये बातें भी आई कि खालसा हुई जमीनें वापस मिल जायेगी, चौकी 
दार, नंत्रदार, पटवारी आदि जिन सरकारी कर्मचारियोने अपने 
व्यागपत्र दे दिये है, उन्हें फिससे काम पर के लिया जायगा और 
सादा असियोग स्थगित कर दिये जायेंगे । इससे छोगोंके उत्साहमें 
वृद्धि हुई | पर यह सब झूठा पड़ते देखकर छोगोंमें निराशा 


ब्ड२ 


आने लगी । जब आशाभमाई अपना छ मासका कारावास झुगत 
कर बाहर आये थे तब रास गौवके छोगों पर दमनके कड़े 
कोड़े पड़ रहे थे | पुलिस का टोछा रास पर घेरा डालकर 
जपियां करेगा-यह समाचार इन्हें विदित हुआ । इन्होंने छोगों 
से स्थानान्तर कराया और खेतोंमें तंबू डकुवाये | पहले दिन 
तो सारे गावने ही स्थानानन्‍तर कर दिया था । पर दूसेरे दिन 
घोषणा की गई कि जो छोग “नाकर ” में सम्मिढित नहीं हुए 
उन्हें कुछ नहीं कहा जायगा । तब कहीं दो-तीन दिन के बाद 
किसानों को छोड़कर दूसरे कुछ परिवार छोट आये थे । 

' स्थानानतर करते समग्र छोगोंने अपने भूषण-गहने तो 
सुरक्षित कर दिये थे । पर ' दूसरी चीजें जब जरूरत पड़ेगी 
ले जायेंगे” ऐसा मानकर मरे-भराये घर छोड़कर स्थानान्तर 
किया था। पुलिस टोछा वहुत चिढ़ गया था। उसने आशा- 
भाई को पकड़ने के रिए खूब हाथ -पांवों मारे, पर ये हाथमें 
नहीं आये । बादमें तो यदि गायकवाड़ी प्रदेशमें से रास का 
कोई भी किसान ब्रिटिश सीमामें आवे तो उसकी खूब पूजा करनी 
चाहिए--यह आदेश मिकू चुका था और इस काम के लिए सीमा 
स्थान पर विशिष्ट पुलिस नियुक्त को गई थी । 

दूसरी ओरसे सिपाही जन छोगीके सने घरों को छटने छंगे। 
आशासाई-बल्छभमाई नामके एक किसान के ६४. रुपयों के कर 
के स्थान पर २३०० का मार चीछाम कर दिया। परकी बखा- 
स्यों का अन्न तीन-तीन चार-चार आने मनके भाव डड़ा दिया 
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गया । दूसरी जो चोरी-छिपी छट चली उसका तो कुछ अनुमान 
ही नहीं हो सकता । खेतोंकी खड़ी उपज सरकार काट कर ढे 
जाने लगी। किसान भ्री अपने खेतोंमें से रातोरात गाड़े भर-भर 
कर अपना माह ढोते थे | इस प्रकार मार ढोते समय तुल्सी 
भाई नामक एक भावना शीरल किसान गाड़ेके नीचे कुचछा गया | 
स्थानान्‍्तर के समय के दुःख असह्य थे । पर्याप्त अन्न 
ओर साधन होने पर भी किसान अन्नहींन और साधनहीन बन 
गये थे ! सवस्थानान्तर के तंबुओं में पड़े हुए थे। उसी समय 
बरसात आई । जिन खेतोमें तंबू ताने हुए थे उन्हीं खेतों 
में से होकर वरसाती जरू-प्रवाह का मांगे गया थ[। ऐंन इसी 
अवसर पर वहां एक वहनको प्रसूति हुई | उस समयके दुख 
की वात ही क्या करें ? पर इन दिनों स्थानान्तरितों के दुःखर्म 
भांग बैंटाने के छिए श्रो आशामाई ७॥ साढेचार महीनों तक 
साथ ही रहे । इन्होंने तंबुओंमं पींजनियां और चर्खे चाछू करा 
दिये थे एवं ऐसे दःखम भी हसकर दिन निकालने की कढछा 
सिखा दा थी । इसलिए स्थानान्तरितोंने दुःखक़े ये दिन भी शांति 
पूवेक व्यतीत किये । 
संधि हो गई, इसलिए स्थानान्तरितोंकों भी वाप८ गांवर्म लाने 
हिए । इनके घर तो उजड़ गये थे | घरकी थाती या रस्सी 
री शोप नहीं बची थी । ये सब वापस आये । इनके में 
हैपष था या दुःख यह जानना अत्यंत कठिन था । 
गांवम प्रवेश करने से पहले रास वासियोंने हठ पकड़ा कि 
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महात्माजी हमारे गांवमें पहले पग रखे तभी हम गांवमें जा 
गांधीजी उस समय वहां पहुँच सकें ऐसी स्थिति नहीं थे |: 
में श्री मोरारजीभाई, सरहद के गांधी अच्दुछ गफफारखां तथा दूसरे 
नेताओंके साथ बहुत ही धृम-धाम पूर्वक रासवासियोंने रासगाम 
(र/स धाम) में प्रवेश किया । जब छोग गांवमें आ रहे थे तो 
इनके गाड़ोंपर चर्खें शोभा दे रहे थे। छोगाने बहुत कष्ठ' उठाये 
थे | पर इनके चेहरों पर से ग्रसन्‍नता पके पड़ती थी। 

तीन-एक दिनोके बाद गांधीजी रास गांवमें आये | यहां 
के ताछावमें एक विशारू सभा हुईं | उस समय इन्होंने लोगों 
को आश्वासन दिया और अभिनन्दन दिया | इन्होंने यह मी कहा 
कि रविशेकर को अब रासमें रहता चाहिए । तब से महाराज रास 
में रहने छगे । रास गांवके छोगों को भी इससे बहुत सहारा 
म्िछा । 

संधि तो हो गई, पर संधिको धाराओं का पाछन सरकार 
झटपट करना नहीं चाहती थी | इसलिए गांवीजीने इस विषय 
में खूब लिखा-पढ़ी की । बहुत ही दौड़-धूप चल रही थी । 
उसे समय अकेले रास गांव की ही २४०० एकड़ जमीन खाल्सा 
हुई थी | इसमे से ३०० एकड़ तो बेंच भी दी गई थी । जो 
बेची नहीं गई थी वह जमीन तो किसानों को वापस मिल गई । 
पर जो बेची ज़ा चुकी थी वह जमीन भी क्रेताकों समझाकर वापस 

दिठाने का सरकारने वचन दिया था । उसका पाछतन नहीं 

हो रहा था । जमीन खरीदनेवाले वारैया छोगोंमें से कुछ छोग 


र्छ५ हे 


वापस देनेके लिए सहमत हुए, पर दूसरींने उन्हें रोक दिया। 
दहेवाणके ठाकुरने जमीन वापस दे दी; पर “कठोर? के खुमान- 
सिंहने खब चक्कर -मरबाने पर भी नहीं दी । संधि के समय 
छोगोंके मनमें रोष्‌ और दुःख दोनों थे। किन्तु उनकी सहिस्णुता 
अद्भुत थी और वे परिश्रमी भो वेंसे ही थे । हजारों की हानि 
होने पर मी यह वे तो इन्होंने खींच ही निकाछा । 

सरकारी अधिकारी संधि होनेके बाद शेष कर प्राप्त करना 
चाहते थे । पर छोगोंके घर छट-खसूट लिये गये थे। 
इसलिए. कर भरने को कोई उद्यत नहीं था । इसीके ढिए 
गांधीजी को पन्‍्द्रह दिन तक वोरसदमें रहना पड़ा । इन्होंने 
गास गांवकी ओरसे कर पेटे केवछ ५०० रूपये भरवाये। बाकी 
सव कर स्थगित कर दिया गया-। इस ग्रन्न॑कके वाद साधारण 
शांति स्थापित हुई थी । इतनेम एक अतर्कित घटना घटी ।. 


४६-वबडदले का कर्ंक धोया गया 


ज़ब सन्‌ १९३० का स्वतन्त्रता-युद्ध चल रहा था तो उस 
समय वड़दले के मुखी ने मुखीपद छोड़ दिया था । वहीं के 
' एक पाटणवाड़िये ने वह स्वीकार कर डिया था | उसे समझाने 

के छिए उसी की जाति के छोग इकट्ठे हुए थे । गव के 
आगेवानों ने इस जाति के पंच के साथ अच्छा बर्ताव नहीं 
किया था। इस कारण पंच विख्वर गया और पाटौद्वार पाटण- 
वाड़ियोँ में भेदभाव को खाई खुद गई । इसी का परिणाम 


न्‍ प्ध 
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यह निकछा कि लीढछाम हुई जमीनें रखने के लिए पाटणवाड़िया 
उद्यत हो गये । जब यह सब बना तब महाराज कारावास 
में थे । 

यह बनाव. बनने के कुछ समय वाद ही गैव के पादी- 
दार मुखी की हत्या हो गई । शत्रता के कारण गँँव के ही 
पाटणवाड़ियों ने यह हत्या की थी । हत्या घमेज की सीमा में 
हुई थी | इसलिए मृतक के शव को वहीं के चौरे में ले जाया 
गया | मरने से पहले मुखी को कुछ-कुछ भान था और वह 
दो-तीन नाम लछिखाकर परछोक सिधार गया । 


बाद में गाव के एक गृहस्थ ने मुखोपद्‌ छेनेवाले तथा 
जमीनें रखनेवालों के नये चार नाम और लिखवा दिये। इसदा 
विधिपू्वेक्त अभियोग चढछा । महाराज छूटने के वाद इस गाव 
में गये तब सारी वास्तविकता इन्हें मिली । इन्होंने विचारा कि 
वे चारों जन हत्या के विषय में सवंथा नि.पि हैं । उन्हें इस 
प्रकौर झूठे अभियोग में फँसे देखकर महाराज को दुःख हुआ । 
द! वषे पहले उस गृहस्थ ने ऐसे ही दो निदोंप भाइयों को 
सात-सांत वर्ष का दण्ड दिलाया था | चौमासे की बाढ़ में वहँ 
के पाटणवाड़ियों के घर गिर गये थे । उन्हें दी जानेबाढी सहायता 
के पैसे पेटछादु के तारायणमाई सेठ के पास रखे थे । ये पेसे 
चुकाने के लिए महाराज वड़दले गए थे | तव इसी गृहस्थ ने 
कहा था कि “ये तो दुष्ट लोग हैं; इन्हें सहायता पहुंचाने से 


शर्ड 


क्या छाम / महाराज ने इसे उत्तर दिया था--जों अपराधी 
है उसे दण्ड भले ही हो और जो अपराधी नहीं उंसकी सहायता 
क्यों न की जाय ?” महाराज का ऐसा उत्तर इसे रुचा नहीं 


को जाच करते हुए देखकर इस व्यक्ति ने न कहने योग्य शब्द 
महाराज के प्रति कहे थे । पर महाराज के मब में बढ़ता से ठस 
गया था कि यह निरा अन्याय हो रहा हैं और निर्दोष छोगों को 
इसमें से बचाना ही चाहिए । द 


गांधीजी इन दिनों बोरंसद में थे | महाराज इनसे मिले 
और इन्होंने सारा इतांत गांधीजी को कह सुनाया । विशेष बात 
यह मी कहां कि “ये छोग इस अपराध में सर्वथा निदोंष हैं ; 
इन्होंने सत्याग्रहियों की जमीनें रखी हैं और एक ने तो सत्या- 
ग्रही का छोड़ा मुखीपद भी ग्रहण कर छिया है। इनकी सहायता 
की जा सकती है?” गांधीजी ने कहा-चाहे कैसा भी हो जो 
निर्दोध है उसकी सहायता करनी ही चाहिए । 


पर कोर्ट का निर्णय उछूटा ही आया। मुखीपद ग्रहीता 

निदप को प्राणदण्ड और हत्यारे को तथा अन्य पांच जनों को 
देश-निर्वासन का ६०३ हुआ | निस दिन यह निर्णय बाहर आया 
उस दिन उस गृहस्थ ने- गुड़ बीटा | “पर निर्दोष को ग्राणदण्ड 
नहीं मिलना चाहिए, तुमसे जितनी सहायता हो सकती है उतनी 
। और सत्याग्रहियों की जमीन वापस दिल्ला सको तो वह 
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भी दिल्लाओं” गांधीजी के इन झब्दीं ने महाराज का खोना-पीना 
भुठा दिया । 

दण्ड घोषित होने के दूसरे ही दिन महाराज बड़ौंदे जेल 
में गये और वहँँ। दण्डित हुए छोगों से प्रिछे । इन्होंने उन्हें 
जमीन रखने के कारण फटकारा और निरापराध होने पर भी 
अपराधी सिद्ध किये जाने के विषय में खेद प्रदर्शित किया | 
थोड़ा समझाने के बाद जमीन रखनेवाले ने जेल-सुपरिण्टेण्डेग्ट के 
समक्ष जमीन वापस दे डाढने का लिखित वचन दे दिया एव॑ 
महात्माजी के नाम एक लिखित संदेश भेजा कि “हमने देशकी 
पवित्र छड़त के विरुद्ध होकर भूछ की | इशप्तलिए हम क्षमा 
मांगते हैं और आशा करते हैं आप हम पर किसी प्रकार अन्य- 
भाव नहीं रखेंगे ।” इनसे विदा होकर महाराज ने इनकी विचा- 
. शा प्राथना (अपील) नोंबाई । श्रीझाटकिया वकौरू की सहायता 
से इस अभियोग में ये सातों ही निरपराध सिद्ध होकर 
छूट गये । 

कारण यह था कि ग्त्यु-जाच-पत्रक धर्मज के मुखी-समक्ष 
भारा गया था । उसमें बाद के बढ़ाये गये चारों नाम सकरे 
लिखे हुए थे और उसकी प्रतिलिपि करते समय वे पहले लिखे 
गये थे | इसी कारण से अभियोग झूठा है यह सिद्ध हो गया 
था । ये भाई निर्दोष छूट गये इससे महाराज के हुप का पार 
ही नहीं रहा | क्योंकि इनके साथ हुए अन्याब से महाराज का 
हृदय सुछग उठा था । इन्हें छुड़ने के लिए महाराज ने दिन- 
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रात एक कर दिया था | कड़कती धूप में ये कोसों-पर-कोसों 
चले थे | वकीलों से मिले, साक्षियों से मिले, अधिकारियों से 
मिले, कैसे भी क्‍यों न हो पर ये निरपंराध लोगों की निरप्राषता 
सिद्ध करना चाहते थे | सचमुच जब ये छोग निरपराध सिद्ध 
हुए तो महाराज उमंगभरे दौड़े-दौड़े फिर इनसे जेल में मिलने 
गये । जेर-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इन्हें कार्योढय में बुढाया और इनसे 
जब कहा गया कि तुम निरपराध प्िद्ध हुए तो ये अवाक रह 
गये । एक जन तो खड़ा-खड़ा ताल की भांति महाराज के चरणों 
पर गिर पड़ा | इसके आखों में हषे के आसू थे। महाराज ने 
कहा-सत्य का भगवान्‌ साथी हैं । 


इन्हें छोड़ने का आदेश आंया | यह शुभ समाचार देने- 
वाले भाई ने महाराज से छुछ पाने की इच्छा रखी थी और 
महाजन ने भी सोचा कि इसे प्रसन करूँ। जेब में हाथ डाछा तो 
केवल एक जाना निकला वही उसके हाथ पर रखा; पर उसने 
लिया नहीं। महाराज सुनाते हैं “इससे उसे संतोष हुण या नहीं 
वही जाने; पर मुझे तो बिलकुछ नहीं हुआ | मैंने इस निमित्त 
से पराक्रमता प्राप्त की । 


, जब सातों हो जेल से बाहर आये तो महाराज ने इनसे 
पूछा-तुम्हें प्रतीत होता है ? मनुष्य जब जन्म लेता हैं तो पूर्व- 


६ जन्म का बेर भूल जाता हैं | तुम भी पुराना चेर न रखना । 
इन्होंने भी हामी भर दी। महाराज पर इनकी अटल श्रद्धा बेढ 
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गई -थी । इन्हें ऐसा ही ग्रतीत हों रहा था-महाराज़ ने ही हमें 
छुड़ाया है । 

रात को महाराज इन्हें अपने मित्र स्व० वेलचन्दमाई बेंकर 
के यहँ। ले गये थे | दूसरे दिन सवेरे इन्हें गांधीजी के दशन 
कराने के छिए बोरसद के गये थे । गांधीजी ने इन्हें सदा- 
चारी बनने की सीख दी आर आशीर्वाद दिया | इसी दिन 
सायंकार महाराज इन्हें इनके घर पहुँचा आये और इनके 
कुटुम्बी भी महारात्र के चरणों में पड़े । 

उस गृहस्थ को स्वाभाविक महाराज के प्रति द्वेष हो 
गया । वह थोड़े वुषों तक टिका भी । पर महाराज ने अपने इस 
मनोभाव के लिए सदैव संतोष का अनुभव किया हैं। 


गांधीजी ने भी महाराज से कहा था कि यदि मृत्युदण्ड 
नियत रहा तो मैं महाराजा साहब से पत्र छिखक़र दयाकी 
याचना करूँगा । महाराज मानते हैं क्रि इनके आशीर्वाद से 
ही ऐसा सुखद समाधान हुआ । 

उस गृहस्थने इन निरपराध छूटे हुओं के विरोध में फिर 
अपील की | पुनः अभियोग चला । इन अभियुक्तों की ओर 
से बैरिस्टर देशपांडे साहब खडे हुए थे | इसमें भी ये निदोष 
सिद्ध हुए | 

इसके बाद महाराज गांधीजी के कथनाचुसार रास में ही 
स्थिर हो गये । वहां को जमीन वापस कसना और गांवलोगों 


रणर्‌ 


को दूसरीं सहायता पहुंचाना इनका मुंझ्ये काम था. । इन 
दिनों रासमें ३०० तोन सौ चख्खें और धर-घर पींजनियां चलती 
थीं | कता हुआ सूत आसपास के गांवों में बुनांया जाता था। 
ह 6----० ु ह॒ 
४७. रासका सबेनाश 

पंविके नियमानुसार अभी तक रास की जमीन किसानों को 
वापस नहीं मिली थी | त्यागपत्र देनेवाा मुखे और, चौकी 
दार काम पर नहीं चढ़ाये गये थे। इतने में गांबीजी का 
उण्ड-टेंबह कान्फेंस्स ( गोलमेज परिषद ) में जाना हुआ 
वहां 'ज़ाकर आपने देख लिया कि काल्फ्रें्स में से कुछ सार 
नहीं निकलेगा । वहां दिये गये आपके भाषण राजनीतिसे पूर्ण 
तथा मूछ भूत विषयों को स्पष्ट करनेवाले होने पर भी छल 
कृपट से रहिंत सरल और तेजस्वी थे । सरंकार की मंनोवृत्ति 
शुद्ध नंहों थी । यह तो लंधिकालिक इसके झुकाव और बर्ताव 
से ही कुछ-कुछ विदित होने छंगा था । पर डस कान्‍्मेंन्स 

में तो यह दीपक की भांति स्पष्ट दिखाई देने छृग पहा। 
गांधीजी के मुम्बई पेहुचने से पहलें ही पंडित जवाहस्छाल 
नेहरू तथा श्रीशेर्वाणी को युक्‍त प्रान्तमें से पकड़ लिया गया | 
जब गांधीजी मुम्बई के तट पर उतरे तो लोगोंने आपका भव्य 
स्वागत किया । इसी रात को आपको तथा दूसरे नेताओं को 
एक हां साथ पकड़ लिया गया। कांग्रेंसकी सभी समितियां अवैध 


रजर्‌ 


ठहराई गई और अध्यादेश ( जडिनेन्स ) का राज्य चाढ्ू हुआ । 
जनता पर यह अतर्कित छापा मारां गया । कुछ दिन तो 
जनता को यह विदित ही नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए । 
इस अस्पष्टता में से ही स्पष्टलशा आई । सन १९३० को भाति 
फिर देशभरमें सत्याग्रह आंदोढन चर पड़ा। हजारों छोग जेढों 
में गये | दंड, छाठी-प्रहार, जप्तीराज्य और दूसरे अत्याचारोंका 
पार नहीं रहा | । 

रासमें से महाराज तथा आश्ाभाई को झड़प लिया गया था। 
रुड़ाई आ रही है इसकी भनक महाराभ को पहले ही पड़ 
गई थी । इसीलिए पकड़ने से कुछ पहले आशाभाईने रासके 
छोगोंको इकट्रठे किया था । इस समय इन्होंने कहां था-देखो 
लड़त आ रही हैं। इसमें सम्मिलित होना हम सबका कर्त॑न्य 
हैं। सरकारने हमें दिया वचन पाछन नहीं किया | दूसरे 
यह लड़त भी हम ख्ये उठाने नहीं गये, पर इसीने हम पर 
थोषी है । तो मी ६8 'ना कर ” की लड़त में संमिल्ित होनेसे पहले हजार 
बार ब्िचार कर लेना चाहिए | आपने इस लड़त में आनेवाले 
कष्टों का अनुभव तो कर ही लिया हैं। जिसकी अंत तक 
टिकने और मर मिटने की तैयारी हो वही इसमें समिलित हो। 
हँसना ओर खाड़-फाकना दोनों एक साथ नहीं वन सकते। 
लड़त में माग लेने वाों को अपनी घन-संम्पत्ति खोनी है यह 
पहले ही ध्या-में रख लेना चाहिए और जिसकी सब कुछ सह 
ना कर कर न भरना । 


श्र 


लेने की सब्जता हो वह इसमें निरछेंदेह भाग ले सकता है। 

इस सभामें छोगोंने प्रस्ताव क्रिया कि हम कर नहीं . 
भरेंगे ! महाराज ने कहा-इस वर्ष सन १२९३० की भांति 
स्थानान्‍्तर भी नहीं करना । चाहे केसे भी अत्याचार हों, वे 
गांव में हो रहकर सहने होंगे-यह न भूलना चाहिए । 
पर छोग एक से दो नहीं हुए | महाराज के पकड़े जाने के 
साथ हो रास को छड़त का भी श्रीगणेश हो गया । 

संधिकाल में छोगों को अपनी खोई हुई जमीन वापस 
नहीं मिली | इस लिए इनके द्विन बहुत ही ऋठिनाई में 
गये । इन्हें कुछ अवरूंब देने के लिए महाराज और अशा- 
भाईने ५० मन रुई छाकर चर्ख चाह करा दिये थे । सस्ता 
. बीज प्राप्त हो सके इसके लिए -एक दूकान भी खोल दी गई 
थी । जैसे-तैसे इनका गाड़ा ढकेढने छंगे-। ऐसा होने पर 
भी वे छोग दूसरी लड़त में संमिलिः हो गये-ऐसी थी . रास 
. गांव की उमंग । 

महाराज को बेदी करके दो महीनों तक साबरमती जेहमें 
रखा गया । इसके बाद खेडे छाकर इन्हें सूचना दी गई 
और इन्हें छोड़ दिया गया । इस सूचना में इस आशय 
का लेख था कि “४ आप महेमदराबाद की सीमा न छोड़ें और 
प्रतिदिन खेड़े उपस्थिति छगवाने आयें । ऐसे विचित्र और 
अशिष्ट आदेश का पाढन तो करना ही नहीं था। सरकार 
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तो इन्हें दंड देने के लिए कोई न कोई वहाना हूँढ़ रही थी। 
वह उसे मिल ही गया । इसलिए सरकारने सूंचना का उल्लेँ- 
घन करने के कारण महाराज को नौ मास का कारवास और 
: ५०] रुपये ढंड॒ किया यदि दण्ड न भरें तो दो मास का अधिक 
निर्गीत हुआ । 

दूसरी ओर रास गांव को पीड़ित करनेमें सरकारने कुछ बाकी 
नहीं उठा रखा-छाढच दिये, भय दिखाये और अत्याचार ढाहे। 
पर छोग अडिंग रहे । अंतमें तहसीलदार गांव में आकर एक- 
एक खातेबाले को बुढाने छगा और कहने छगा कि अधिक 
नहीं तो चार आने कर तो भर दीजिए | पर छोगोंने यह भी 
नहीं माना । इसलिए जो कर मरने की ना कहता था उसे ही 
जेलमें ढकेल दिया जाता था । इस प्रकार रासके १८०किसानों 
को जेल में ठूस दिया गया । पर छोगेंने कर नहीं भरा | 
अकेले रास गांवके किसानों पर सरकारने १,०००) रुपयों का 
दंड किया और दंड प्राप्त करने के लिए जप्तीके नामसे छूटे 
चलने पर भी छोग अटल रहे । 

जब क्षरकार इस प्रकार तरस नीति में सफल न हो 
सकी तो इसने भेद-नीति का मांगे पकड़ा । रास और 
चिखोदा गांवका पारस्परिक निकट का गाढ़ सबंध है । इस चिखोद् 
गावमें तमाखू के बड़े-बड़े व्यापारी हैं | वे सरकारी अधि- 
कारियों के साथ उठते-बैठते भी हैं । इस अवसर से छाम- 
उठाकर अधिकारियोंने वहाँ के ग्यारह घनाड्य व्यक्तियों को 
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पकड़ा और उनसे कहा कि आप रास को विनष्ट न होने दें | 
उन्हें समझा-बुझाकर क्र भरवादें | अभी ५०००) पंच हजार 
भर जायें ओर शेष घन बाद में भरादें तो हम सब प्रकार 
: का पीड़न बे कर दें | उन भाइयोंने पाँच हजार की थाती . 
: रख दी । पर जब रासके ढोंगों को इस बात का पता चला तो 
:इनके तन्न-बंदन में आग छग गई । रासके छोगोंने उनके सामने 
सत्याग्रह किया । रुपये भरनेवालों के घरोंमें जाकर अनशन त्रत 
आरंभ किया,। वे सगे-संबंधी कड़क्क्ी ( उमयतः -पाशारज्जु ) में 
फ्रैंस गये । रासके छोगोने उनसे कहा कि आप हम पर क्यों 
दा कर रहे हैं ? कृपा कीजिए आपने तो अपनी नाक कटा 
डाली ( कर भर दिया) अब्र हमारी नाक कटानी है! . 


अंतमें उन्होंने कर न भरने का वचन दिया । ठहराव 
के अनुसांर इन छोगों को वह धरोहर वापस मिछूनी चाहिए। 
क्ग्रोंकि कुछ समाधान नहीं हो सका । पर इन ग्यारह व्यक्तियों को 
नोटिस दिया गया कि यद्दि आप रासका होष कर नहीं -मरेंगे तो 
“आएंद ! थाने में जाकर प्रतिदिन हाजरी भरावे । अंग्रजः सरकार 
की राजनीति की निर्ूज्जता का इसमे कोई दूसरा प्रमाण ढूंढने 
जाने की आवश्यकता नहीं । उन व्यक्तियोंने इसके व्रिधमें अभियोग 
चलाया और अंतमें न्यस्त संपत्ति इन्हें वापस मिली । 
यह उपाय विफ़छ गया। इसलिए स़रकारने दूसरा उपाय 
ढूंढ़ा । रासके दो चार आगेवान अपने अधिपत्र ( वारंट ) निकलनेसे 


डेप 


दूसरे गांव चले गये थे। सरकारने उनके साथ भांजगढ़ (तोड़-फोड़) 
चलाई कि यदी आप कर भर दें तो हम सन १९३ ०में अपराबर्तित 
रासकी मूमि वापस दिल दढूँगे और मुखी- चौकीदार को भी फिर 
काम पर चढ़ा देंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि इसका अंतिम निणेय 
करने से पहले हमें अपने विलासपुर जेल्में बठे हुए आगेवानों 
की सम्मति लेनी चाहिए। सरकारने विशेष आदेश निकाछू कर 
विल्यसपुर जेढमें बन्दीकृत ८०-९० व्यक्तियों के साथ इन 
चारों व्यक्तियों को मिलने देने की व्यवस्था की। जेलमें इन सब 
भाइयों की एक सभा योजित हुई ) इसमें वाहरसे आग्रे उयक्तियोंकी 
बातें सुनी गई और उन पर चर्चा हुई | नि्णेय हुआ कि रासका 
समाधान करना हो तो पहले यरोड़ा जेढका द्वार खटखटाव । हमारे 
सेनापति वहीं हैं । समावान तो वे ही कर सकेंगे। इस प्रकार रास 
गांव अजेयगढ़ रहा | इस अंतिम दाव के वाद तो अधिकारी भी 
रास गांव की कर ग्राति से हाथ थो वे । 

समाधान नहीं हुआ ! इसलिए फिर दमनचक्र चलने छगे । 
रासमें ३०० खाते वाले हैं। उनकी २४०० चौबोीससौ एकड़ 
भूमिमें से २०० एकड़ तो सरकार के अधिकारमें ही। थी । अब 
दूसरी १८०० एकड़ भूमि खाढसा की गई | जिस वर्ष ये जमीनें 
खालसा की गई श्री, उस वर्ष इतनी अच्छी उप्र हुई थी कि गत 
दस वर्षों ऐसी कभी नहीं हुईं। ऐसी खड़ी उपजबा[ली जमीनों पर 
सरकारने अधिकार क्रिया । खेतोंमें २५-३० स्थानों पर पुलिसके 
तेवू डलवाये और प्रत्येक किसान की खेतमें प्रविष्ट होने से निपि 
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कर दिया । अन्तमें यह दस छाख रुपयों की जमीन ५-५ और १० 
-१० रुपये एकड़ के भाव से खंभात, नागपुर, गोधरा, नड़ियाद, 
और अहमदाबादके मुसलमानों को बेच दी गई थी | रास गांव में 
से भी दो-चार यह जमीन लेनेवाले निकल पड़े थे । । 

जमीन चली जानेसे रासके किसान निराधार हो गये थे | इन 
के पास पशुओं को चराने के लिए घास तक नहों रहा । इस कारण 
इन्हें पशु भी बेच डालने पड़े । 

रास गॉंवकी जमीन नीलाम होनी है इस बॉतकी खबर 
पेटछादके सेठ चंदूभाईको पड़ी। उन्होंने महाराजसे कहा कि यदि 
आप कोई बांधा न उठावें ठो में रासका कृषिकर भर दूं । छोग 
मुझ पर रुष्ट होंगे और अपयश गावेंगे यह में सब सह छंगा 
एक बार सब भूमि अधिकार में छे छेता हूँ फिर ' 
जब वापस करने की आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत वापस दे दूंगा । 
यदि दूसरा कोई भूमि खरीद लेगा तो वापस करना कठिन हो 
जाथगा और छोग तंग होंगे । दूसरे , यह बात आवको और मुझे 
छोड़ कर तीसरे के कान तक नहीं जाने ढूंगो । उस सेठने बहुत 
बार सहायता कायों में भाग लिया है। इसलिये उसको यह 
मांग शुस भावनावाली और व्यवहार पूणे थी । उसने तथा 
उसके मिरू-प्रवंधक हरिवल्लभदासने रास गौवके छोगोंकों दूसरी ' 
बहुत सहायता पहुँचाई थी। पर इस विषयमें महाराजने इन्हें 
स्पष्ट राब्दों में सुनाया कि यह अपनी लड़त दांवपेनच्र या कूटनीति 
की नहीं , इसलिए अपने ऐसा नहीं कर सकते । 


श्ज्द 


इस प्रकार रासके झूरवीर क्रिसानोंने मार खाई, दुःख उठाये, 
. अपमान सहे, और भूख झेडी, पर गांवक़ी नाक रख छी। सारे शुज-. 
रात में रासका वलिदान प्रथम पंक्ति का था | सरकारी दमन और 
न्ट्् ( ष्टं अर | 

दीघकालिक कष्टों से प्रजा चूर-चूर हो गई थी। छृगभग पौने छाख 
नर-नारियां जेलके सीखचोंमें बंद पड़ी थीं। छोटा हो या बड़ा 
प्रत्येक आगेवानको सरकार दंढ-ढुंढ कर पकड़ती थी | पर रास गांव 
ने अंत तक अपनी प्रतिष्ठा को घब्बा नहीं छूगने दिया । 


४८ शरासमें सहायता काये 


महाराज को दो मास अटकमें रखनेके वाद सूचना भंग के 
निमित्त से पुनः ग्यारह मासका कारावास दिया गया था । यह 
दंड भुगतकर ये बाहर आये तो छड़तका प्रवाह घटता जा रहा 
था । वापूजीने 'छड़त स्थगित करा दी थी । रासके किसानोंने 
सारी छड़तमें अपना पानी रखा था । पर इनके दु।खों का 
पार नहीं था। आशाभाई महाराज से पहले छूटकर आ 
गये थे । इन्होंने रासके छोगों को सहायता पहुँचाने का निर्णय 
किया था | किन्तु उनके विरुद्ध अधिपत्र (वारंट) तैयार ही 
था । इसलिए उनका रासमें पाव रखना आपत्ति से खाढी 
नहीं था । फिर भी वे आसपासके गायकबाड़ी गांवोंमें रहकर 
सहायता पहुँचाने की व्यवस्था करने छगे । महाराज तो बाहर 
आकर दस-बारह दिन घूमे होंगे कि इन्हें फिर पकड़ कर पन्‍्दरह 
मासके लिए. कारावास में डाछ दिया गया | 


है| 


आशाभाईने २०० मन रुई खरीदी । वारडोडी से चसे 
ओऔर पींजनियां प्राप्त की । रासके छोगों को ये एक-एक रुपये 
चर्खा ओर एक-एक रुपये पॉजनी देने छगे | पेंसे-पैसे तकुबा 
और तांत भी दी गई । ग्रतिव्यक्ति ३ तीन सेर रूई बांट दी गई। 
थोड़े ही दिनोंमें घर-घर चर्खे चलने रंगे । बूढ़े-बूढें छोग और 
छोटे-छोठे वाहक भी चर्खा कातने छगे । नियम ऐसा क्रिया 
गया कि जो तीन सेर रूई में से कातकर पौने तीन सेर सूत दे 
जायगा उसे फिर तीन सेर रूई दी जायगी । आया 
हुआ सूत बिना बुनाई छिय्रे बुना दिया जायगा और थान 
पर स्वामित्व कातने वाले का होगा । इस प्रकार आंशा- 
भाई ने अत्यंत कुशछता से रास के किसानों की सच्ची सहायता 
पहुँचाई । इन्होंने रासके दो-सोके आसपास व्यक्तियों को अह- 
मदाबाद के मिलोंमें काम पर लगा दिया । ४० विद्यार्थियों को 
दूसरे गांवों के छात्रात्ासों में ग्रविष्ट करा दिया । खादीमें आने 
वाली क्षतिपूर्ति महाराजके मित्र श्री वेलचंद सेठ करते थे। इस 
प्रकार डेढ़ बषेमें रास गांवने २७० मन रूई कातकर उसकी 
खादी बुनाई । इन सब कामोंमें आश।भाई जेलमें बैंठे हुए महा 
राज के पास से ही भ्ररणा और मार्गदशन बल प्राप्त करते थे । 
इनकी महाराज पर अनन्य श्रद्धा है।' 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया स्थॉ-त्यों योग अधिक बुरे 
आते गये । वादमें छड़तमें निराधार हुए व्यक्तियों को सहायता 
पहुँचाने, के लिए. गुजरात-सहायता-समिति नियुक्त की गई। 


म६० 


उसकी ओरसे भी रास के किसानों को मासिक ढाई-तीन हजार 
रुपया मिलने रूगा। इस सहायता सम्पत्तिमें से बड़ों को तीन 
ओऔर बारह वर्ष से नीचेवाढों को डेढ़, मासिक सहायता मिलती 
थी | पर अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि इस प्रकार नगद रुपये 
बाीटकर सहायता पहुँचाने से सच्ची सहायता नहीं पहुँच सकती । 
इससे अंदर-अंदर क्लेश बढ़ता है और ऋणी किसानों के पास 
से उत्तमग छोग रोकड़ रुपया छीन ले जाते हैं। सहायता छेने 
बालों में भी छोमबृत्ति घर कर लेती है और प्रसिद्ध फंडमें से 
अधिक से अधिक घन प्राप्त करने की हीन मनोद्ृत्ति जाग उठती 
हैँ। 
हायता-काव चर हो रहा था । इतने में महाराज 
जेल से बाहर आये । इन्होंने भी देखा कि किसानों को रोकड़ 
( नगर ) रुपया देनेकी अपेक्षा तो माठ खरीदते समय जो ये मुंड़ 
जाते हैं उससे इन्हं बचाना ही सच्ची सहायता सिद्ध हो सकता 
है । इसी विचार से वहां की धरमशाढामें एक सस्ते अन्न की 
दूकान खोढना निश्चित हुआ | महाराजने गुजरात्त-सहायता-समिति 
से मिछकर दो-तीन मासका सहायता-श्रृव एक साथ के लिया । 
इसमें से अत्येक किसानकों ८० अस्सी रुपयों को एक 
भैंस या वेछ और ४० चाली७ रुपयों के विनोले या ग्वारा 
देनेकी योजना गढ़ी । 
हाराज सुनाते हैं “सस्ते अनाज की दूकानमें पहले 
हमने विनौछों के वेगन मैंगवाये । उसके बाद ग्वारा, पान, वाजरी, 


श्द्र - 


चने आदि मैंगवाये । बाद ज्ुझ कि यदि तैढूं, गुड़, मूंगफली 
खजूर, खांड़ आदि आवश्यकीय सभी वस्तुएँ मँगवावें तो इहहें 
अधिक सहायता- मिल सकती हैं। इसलिए ये भी मंगवाये गए । 
पर इन सत्रके छिए तो मोदी घन-राशि चाहिएु। हमने इसका 
एक उपाय हूढ़ निकाछझ | जो चीज हम मँँगवावा चाहते थे . 
उसकी आठ दिन पहले सूचता प्रगट कर देते थे कि जिसे 
जितनी चीज चाहिए वह उतनी चीजके नगद पेसे चुकता कर 
जाय । प्रत्येक चीज हम पड़ती के भावमें बेचते थे | हम माल 
सी इतना अधिक मेंगवाते थे जिससे सामान्य व्यापारियों को 
अपेक्षा हमारी दूकान पर आधी या पौनी कीमत पर पड़ता । इस 
लिए छोग पहले से ही पैसे जमा कर जाते थे । इन पसों से 
हमारा व्यवहार चढता था ।दूकान आरंभ करने के किए ५००० 
पांच हजार रुपये हमने बाहर से ग्रात्त किये थे | उपयुक्त उपाय 
हाथमें आ जानेके बाद इसमें से २५०० तो हमने छोटा ही 
दिये थे । इस दूकान से अकेले रासको ही नहीं दूसरे भी आस- 
पास के बहुत से गांवों को सहायता पहुँचने छगी और इस 
विभागके व्यापारिय्रों का व्यापार तो ग्रायः ठप ही हो गया । -. 

'छड़तमें किसानों के कृषिसाधन भी छुट चुके थे | इस 
लिए महाराजने कितने हर, पुष्कछ पढठेले [सुहागे ] सैंकड़ों कुल्हाड़े, 
दातियां आंदि कृषि-साधन मोटी संख्यामें तैयार कराये थे | जिससे 
ये किसानों को सस्ते-से-सस्ते पड़े थे । आशामाई की छोटी चीज 
तो किसीकी दृष्टि पर ही नहीं चढ़ती | इन्होंने मालवे से झाडुओं 


श्द्र 


का बेगन, पंजाब से सन का बैगन, वलसाड़ से गुड़ के घड़ों का 
बेड़ा और आगे से छाल्ठेवकी चिमनियां दजनों मेंगवाई | 
इस दूकान पर प्रतिसप्ताह १५ मन तैछ़की खपत होती 
थी | प्रतिदिन बिक्री ३००--४ ०० रुपये की होती थी । बस, 
बल्लियां सिमेण्ट आदि जीवनोपयोगी आय: सभी वस्तुएँ इस दूकान 
में मिछ् जाती थीं | भाव फरटठी पर लिख कर टाग दिये जाते थे । 
मालके रोकड़ पैसे लेकर पावतों | रसीद | फाड़कर दी जाती थी । 
छोगोंको इस दूकान से बहुत नहीं तो ५०-६० हजार रुपये की 
सहायता अवश्य पहुँची होगी । 

पर संसारमें अच्छे कामके भी विरोधों होते ही हैं । क्योंकि 
स्वार्थी लोगों के स्वाथ पर ऐसे काम आघात पहुँचाते हैं । 
इस दूकान के विरोबमें वहांके व्यापारियों का तो रोप था हीं 
वे इस दूकान के विरुद्ध प्रचार करनेका एक भी अवसर हाथ 
से नहीं जाने देते थे। जहां दो बासन होते हैं वहूँ। खड़खड़ाहट 
हो ही जाती है और जहां गांव होता हैं वहां किसी समय 
क्लेश भी हो ही जाता हैं। ऐसे क्लेश की आइ़में इस वगने इस 
सस्ते अनाजकी दूकानके विरुद्ध एक नया भूत खड़ा किया । 
क्या पूज्य महात्माजी के विबयमें ऐसी झूठी बाते नहीं उड़ाई 
जाती थीं? जेसे इन्होंने तो हमदावाद में अपने बड़े बड़े मिल्ल 
बनवा लिये हैं आदी | फिर छोटी दूकान चढठाने वाले के विरुद्ध 
झूठा प्रचार करने में क्‍या देर छगती है किसीने कहां कि 
किसानों के नाम पर ये छोग अपने घर भर रहे हैं। 


श्ध्ू 


महाराज कहते हैं कि श्री आशासमाई और इसके दूसरे 
दो साथी, श्री कोठारीराब नरसिंहराम जैसे कोर-कसर करनेवाले 
और प्रामाणिक कार्यकर्ता मिडने कठिन हैं , पर इन के संबंधों 
भी छोगों में सच्ची झूठी बातें फेलाई गई । ह 

गांधीजी जेढसे छूट करके रासमें आये तो इनके पास इस 
प्रकारकी बातें रखी गई'। सरदारके साथ परामर्श करके महाराजने 
निणय किया कि जब छोगों को सहायताकी आवश्यकता थी तो 
इन्हें सहायता पहुँचाई गई। अब लोगों में दूकान के विषय में 
संदेह तथा भांति पेदा हो गई है , इस लिए दूकान नहीं रखनी 
चाहिए। दूसरी एक ऐसी मान्यता भी छोगों में प्रसारित को 
गई की सहायता देकर रासके बलिदान का मूल्य घटाया जा 
रहा है । 


दूकान में से पैसे खाने की बात तो एक ओर रही । जेब 
में से खा-खाकर समग्र-समय पर लड़तमें सम्मिलित होते रहने के 
कारण कौर छड़त न हो तो गृहकायेकी उपेक्षा करके सार्वजनिक कामों 
में जुटे रहने के कारण श्री आशाभाई तो ऋणमें डूब चुके थे | फिर 
भी जनता के काम करने के लिए. निकलने वालों को कैसी-केसी 
कड़वी घूटे गलेके तले उतारनी पड़ती हैं और जिनकी सेवा 'के लिए 
कटिबद्ध होते हैं उन्हीं की ओरसे कैसे-केसे आरोप गाडियां और 
रोष सह-त पड़ता है--उसका श्री आशाभाई को तथा इनके कुठ्ठुंबको 
पूरा-पूरा अनुभव हो चुका था ; ' साच को आंच नहीं” इस कहा- 


श६७. 


वत के अनुसार ये भी समाजकी कसौटी पर कसे जाने पर अतमें 
शुद्ध कांचन सरीखे निकले । 

ऐसे मंब्रोगोर्म रासकी दूकान बंद हो गई । पर महाराज सुनाते 
हैं “इस दूकानके अनुभव पर मैं ऐसे निश्चय पर पहुँचा हैँ कि 
निःस्वार्थी और कुशहछ कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के हित के लिए ऐसी 
दूकान चलाई जाय तो उससे सारे ताहके को छाम पहुँचाया जा 
सकता है। व्यापारी मनमाना भाव लेकर गरीब किसानों को छटते 
रहते हैं। इस पर ऐसी दूकान पर अंकुश आ जाता है। यदि सर- 
कारी पद्धति से ऐसी दूकान चकाई जाय तो उससे संगठन, सह- 
कार आदि दूसरे अनेक छाम हो सकते हैं । 

जब रास की दूकान बंद की गई तो सारा व्यय निकाछकर 
डेढ़-सौ रुपये की आय हुई थी । 


४९ उत्तर शुजरातमें प्रवेश 
सुणसरमें निवास 


सन्‌ १९३०-३५ की छड़त के बाद पेटलाद कायेकर्त्री 
श्री कंचनबहन की उद्योग-शाढामें वहाके व्यायाम-मन्दिर की विधा- 
थिनियों को तैरना सिखाने के लिए थोड़े दिन महाराज पेटलाद 
ठहरे थे। एक दिन वहांके सर फौजदारने महाराज को बुछाया 
और बताया कि पुलिस-कमिशनर साहब आपको याद दूरते हैं। 
महाराज बड़ोदे जाकर कमिशनर साहब से मिके | 

कमिशनर--आपको एक काम बताना है । 


२६५ 


महाराज--कहिए, क्‍या है ? 

कमिशनर--महेसाणे के पुलिस नायब, सूचा मेजर एकवी 
आपकी सहायता मांगते हैं । वहाँ अधिक बस्ती ठाकरड़ों को 
है । वे छोग बहुत उन्मागंगोमी हो चुके हैं । आप इस प्रदेश 
में जायँ और उन छोगों को सन्‍्मारग पर छावें तो हम उनके 
नाम भी हाजरीमें से निकाल देंगे । 

हाजरी निकछ जाय यह बात तो महाराज को बहुत ही इृष्ट 
थी । पर उन्होंने उत्तर दिया कि अभी तो मुझे अवकाश नहीं मिल 
सकेगा । विदा होते समय कमिशनर साहब इन्हें भाड़ा देने लगे.। 
महाराजने लिया नहीं । उन्होंने पूछा--तो भाड़ा कहांसे लेंगे ! 
महाराज बोले--पेटलादमें जिनके यहां उतरा हूँ वे दे देंगे। 

कमिशनर--एक-आध बार हमसे रेल भाड़ा नहीं लेंगे ? 

महाराज--क्षमा कौजिए । 

इस प्रसंग के बादू दो महीनों में ही महाराजफो सिद्वपुर 
समिति की नींव .डाहने के लिए उत्तर-गुजरात में जाना पड़ा | 
उस समय मेजर एकवी से इनको भेंट हुई। इस समय भी 
उन्होंने अपने यहां रुक जाने का आंग्रह किया था | पर महाराजने 
उत्तर दिया कि इस विभागसे में बिलकुछ अपरिचित हूँ । इसलिए 
एक-आध बार यह विभाग देख लेनेके बाद अंतिम निणेय कर सकूगा | 
दूसरे, अब तो मैं रासक्े सहायता-का्य में भी छगा हुआ हूँ । 

सन्‌ १९३५ में रास की दूकान बंध हुईं ओर महाराज 
वहां के सहायता-कार्यमें से मुतरत हुए कि तुरंत ही इन्हें 'महेप्तागा? 
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याद आया | ये सीधे जाकर एकवी से मिले । साहव यह जानकर 
प्रसल हो गया । उसने इन्हें 'सुणसर ” जाने की सम्मति दी। 
वहां के ठाकरड़ा-मंडछ में काम करने वाले श्री भाईशंकर को लेकर 
हाराज सुणसर की ओर चढ पड़े । महेसाणे से सुणसर जानेके 
लिए. पाटण के रस्ते धीणोज स्टेशन पर उतरना पड़ता है | 
घीगोजसे सुगासर चार मीढ है। सर फौजदारने इनसे सुणसर 
के गोपालजीमसाई के यहां जाने को कहा | परंतु गांव में कोई 
गोपाछजी का घर ही नहीं बताता था। 

सुणसर में ३०० घर और २१०० जनसंझ्या हैं। 
हां की प्राय; सर वस्ती ठाकर छोगों की है । गांव की ऐसी धाक 
जमी हुई थी कि आस-पास के गांवों के छोग यहां के लोगों से डरते 
थे । इनका पंधा-चोरीका गिना जाता था। सुणसर गांव वहुतही पेचीह। 
हैं। इस निर्वाह-योग्य गाव में वाहर से भाकर दो पिंजारे बस 
गये थे। गांव में इन दोनोंनें दूकाने निकाछी थीं | ठाकुर गँवों में 
से सुणसर गाव कुछीन माना जाता है। वहां के छोगों को घोड़े 
पर चढ़नेका वहुत शौक है । अत्येक घरमें एक-आध तलवार 
तो अवश्य होगी ही । वहां के सब घर छोटे-छोटे हैं और छोग भी 
गरीब स्थिति के हैं । 

(किसके घर जायें” ऐसा विचार करते करते महाराज और 
शंकरभाई वहँ। जा पहुँचे जहाँ। चार-पांच व्यक्तित कुछ तोड़-फोड़ 
कर रहे थे। इस गाव के किसी पर गाव का पश्य चुराने के 
अमियोग में यह तोड़-फोंड़ चछ रही थी। महाराजने उनकी ओर 
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मुड़ कर पूछा- “ गोपालजीका वर कौनसा है?” उनमें से एक 
बोछा- ' कौनसा गोपालजी ? हमारे यहाँ तो बहुत गोपाछजी हैं । 
महाराजने कहा जो आगेवान हैं वह | उत्तर मिछा-यश्रहां तो बहुत 
आगेवान हैं। महाराज वोढे--हमें नायब सूबेने भेजा हैं उससे मिलता 
है। नायब सूबे का नाम सुनकर ये लोग चौंके । एक बूंढ़ेने पूछा, 
६ आप कह्ांसे आ रहे हैं ! वह तो दूसरे गाव गया है। दूसरे गँवसे 
आये हुए एक पाटीदारने कहा--जो बोल रहा है यह उसीका वापहै । 
बूढेने फिर पृछा- गोपाल्जीसे क्या काम हैं ४? महाराजने उत्तर 
दिया- जब आ जायगा तब मिलेंगे । 

बूढ़ा खड़ा हुआ। महाराज भी इसके साथ-साथ चढने 
लगे | वह महाराज को अपने घर ले गया । पर घरमें परदा होने के 
कारण इन्हें एक ओर की कोठड़ी में बेठा दिया। पासमें बूढ़ा भी 
बैठ गया। महाराजने तकली कातते कातते उससे प्रश्न किया---आप 
क्या धंवा करते हैं : वूढ्ा बोछा-* खेती करते हैं, क्या करे ! बुरा 
समय जा गया ; इस लिए लड़कों को खेती करनी पड़ रही है | हम 
तो कुछ खेती-बेती करते नहीं। ये कणबा ( कामे-सेवक) खेती करते 
हैं । हंम तो छांते हैं और खाते हैं । पर अब नया कायदा-कानूत 
( विधि-विधान ) चल पड़ा ; इस किए लड़कों को कणबों की माति 
खेती करनी पड़ रही है । 

थोड़ी देरक बाद बूढ़ा गावके दो-चार दूसरे आगेवानों 
को बुछा छाया | इनमें दुछानी नामक एक चतुर बूढ़ा भी था । 
उसने महाराज से कई-एक॑ प्रश्न किये । महाराजने इनका सामान्य 
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उत्त दिया । इससे उसे झंतोप नहीं हुआ। उसने सोचा 
कि यह मनुष्य यहां किस उद्देश्य से आया है? इसके आने 
में अवश्य कुछ दालमें काछा है । महाराजने तो इतना ही 
कहा था / में गांव देखने आया हूँ ” | थोड़ी इधर-उधर 
की बातों के बाद महाराजने पूछा “ यहाँ हाजरी है?” 

उत्तर--हैं।, पौचसो नाम हाजरी में हैं। 

प्रश्ष--ये कढ़ा डालें १ 

उत्तर--ये कढ़ाने के लिए तो हजार का पानी बना 
डाछा । वकील खड़ा करके बड़ौदे तक लड़ें | पर हाज़री नहीं 
निंकही । एकबार तो पटवारी के द्वारा तहसीलदार को ४०० 
दिये तो भी नहीं निकली । 

महाराज--पथ्य का पाछन करें तो रोग मिट जाता 
है। हाजरा भी निकल सकती है | निकले कैसे ना ? 

उत्तर--नहीं निकूह सकती । अब तो हम चोरी भी 
नहीं करते । 

महाराज--मान छीजिए कि हाजरी नहीं निकछी तो 
प्रयत्न करने में आपकी क्या हानि है ? आपको कुछ खर्च नहीं 
करना पड़ेगा | मुझ जैसे को एक-आध सेर खिचड़ी दे देनी पड़ेगी 
खिंचड़ी का नाम सुनकर उस ग्ृहपति को विचार आया | 

गृहपति--क्या आप खाबेंगे ? 

महाराज--खार्ऊँगा तो अबइ्य | 

महाराज सर्वेरे दुस वजे गावमें घुसे थे | ऊपर के जब 
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प्रश्नोत्त हो रहे थे तब सायंकाढके चार बजने वाले थे | 
महाराज खिचड़ी बनाने बैठे और वह गृहपति “सबको 
इकट्ठे होना है' यह खबर देनेके छिए मौँवमें गया .। 
रातको हाजरी भराने के वाद सब एक स्थल पर इकरट्ठे 
35 | महाराजने उन्हें चोरी आदि बुरे घंधे छोड़कर सदाचारी 
जीवन व्यतीत करने से होनेवाले छाम बताये | बहुत रात हो जाने 
पर सब बिखर गये । पैच-सात आगेबान वर्डीं बैंटे रहे । इनमें 
से एक-दो भगत थे । उन्होंने तंबूग छेकर भजन गाने आरम डिये 
तो रात का एक वज गया । भजन हो जाने के बाद उस पर उनका 
विवेचन भी चलता | मद्राज यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 
दूसरे दिन इनमें का एक खोड़ा भगत महाराज को अपने 
घर ले गया। महाराज उसके यहँ। बैंडे थे । इतनेमें धीणोज 
का मुखी, पुलिस तथा दूसरे दूस-वीस जन पग-चिह्॒ देखते 
देखते वहँ। आ पहुँचे । वे बोले कि हमारे यहां सेंध लगी है । 
उसकी पेंड़ (पद पंक्ति) आपके यहां आई है । गत रात एक 
हजार की चोरी हुई है। सारे गौवके नवयुवकों तथा बड़ों को 
पुल्सि थानेमें ले गई । उस भगत को भी जाना पड़ा। महाराज 
यहाँ रुके रहे | सायकाल इनमें से कई एक धीणोज से छौट 
आये । फिर महाराजने खिचड़ी बनाई जीमी और दूसरे दिन ह 
रासकों ओर प्रस्तान किया ।< ह | 
सुणसरमें आकर महाराजने जो कुछ देखा उस पर से इन 
पर पहली यह छाप पड़ी कि चोरी का घंधा इन छोगों की नस-नस 
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में व्याप गया हैं। इसके परिणात स्वरूप उनकी विवेक-शक्ति भी 
नष्ट हो चुकी है | हाजरी की प्रथाने इन्हें सुधारने के स्थान पर 
अधिक शठ (ढोठ) वना दिया है। यदि उनमें काम करना हो तो 
हाजरी निकलवानी ही चाहिए। इस नये काममें पृर्णतया जुट 
जाने के लिए ही रास के अधूरे पड़े काम को पूरा करने रास पहुँचे 
और एक्र ही सप्ताहमें महाराज वापस सुणसर आ गये । 
आने के बाद ये फिर नायव सूवे से मिले और इन्होंने 
काम करनेक। अपनी पद्धति के विषयमें भी थोड़ी चर्चा की। 
पुलिस नायव सूवेने कहा यदि आप यहीं काम करने के छिए 
रुक जायेंगे तो हम सारे प्रांतमें से १०-१५ हजार नाम हाजरी 
में से निकाल देंगे | जो दूसरे दस-एक हजार नाम हाजरीमें बढ़ा 
ने हैं उन्हें रोक देंगे । यह सुनकर महाराज को इस नये प्रदेश 
में काम करनेका छोम जागा | सुणसर आर उनके आसपास के 
बारह गवोंमें क्रिमिनल टराईव्ज-एक्ट लागू किया गया था। इस 
नियम के अनुसार पन्द्रह वर्ष से बड़ी अवस्था के सब व्यक्तियों को 
दिनमें दो वार हाजरी भरानी पड़ती थी । वहां की सारी जाति को 
अपराधी जाति माना गया था । दूसरे गावोंमें वचकों पर का विधान 
छागू किया गया था। इस विधानके अनुसार जो अपराधी 
ठहरता है उसे ही हाजरी भरानी पड़ती है। इन बारह गँवों में 
से तीन गाव बलोच जाति के थे | और बाकी के नौ गाव ठाकुरों 
के थे | बढोचों का मुख्य गाव “सहियद ” था । मीर्खां डाकू इसी 
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गाव का था । यहां के लोग छट-मार करने तथा सामान्य किसानों 
को दवाने में कुशल गिने जाते थे । 

दो-तीन मास तक महाराज इस विभागमें फिरे । जिस 
प्रकार बोरसद और महीकांठा विभागमें घूम-धूम कर छोगों को 
समझाते रहते थे उसी प्रकार यहां भी समझाने छंगे । ऐसे ज्ञान 
प्रचारे तथा अधिकारियों के सहकार से उन बारह गांवों को छोड़ 
कर महेसाणा प्रांतके ३० वर्ष से ऊपरके प्रायः सभी नाम हाजरोमें 
से निकल गये। तीस वर्ष से नीचे के नाम भी धो रे-धीरे हाजरीमें 
से निकलते चले जा रहे थे । इस काम में महाराज को वहांके उदा- 
रात्मा एवं सुदक्ष पुलिस नायब सूवा मेजर एक का पूग-पूरा 
.सहकार मिलता था | एकबार इसने महाराज से कहा था कि 
सुणसर के छोग तेजस्वी हैं । इनकी चोरी-छट छुड़ाइएगा, 
पर इनका तेजोहरण न होने दीजिएगा । । 

उन बारह गवोंके नाम हाजरीमें से नहीं निकले । इससे 
वे छोग हताश हो गये। महाराजने उनसे कहा कवि आप छोगों 
पर क्रिमि. ट्रा. ऐक्ट छागू है, इसलिए आपके नाम निकहलनेमें थोड़ी 
देर छगेगी। तबतक आप छोग घैये घारण करें। प्रायः सब 
अधिकारियों के मनमें यह ठस गया था कि सुणसर कभी सुध- 
रेगा ही नहीं । पर मेजर एकवी तथा महाराज का मत इससे 
उल्टा था । ह 

एक दिन महाराज बड़ोदे के पुलिस कमिशनर से मिले 
और उनसे अपने ज्नुभवों की बातें कहने रंगे | इसपरसे साहब 
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ने कहा कि आप घूमते रहते हैं । इसकी अपेक्षा यदि स्थिर हो 
जायें तो अधिक अच्छा रहे | ऐसा करने से काम दिखाई देगा 
तथा छोगों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी । अधिकारी भी आपसे सुगमता-. 
पूवेक हिंड-मिल सकेंगे । मह्दाराजकों इनका विचार पसंद जाया | 
इसके वाद ये सुणसर में स्थिर हो गये । जारम्भ में तो छोगों 
को ऐसा संशय मी हुआ कि ये सी. आई. ड़ी. (गुप्तचर-विभाग ) 
के व्यक्ति हैं। महाराज का गाँवमें रहना मी छोगोंकों इृष्ट नहींथा | : 
इसलिए गांव की कोख में ताढाब के पास एक पुरानी कोठड़ी थी, 
इसमें ही महाराज ने आसन जमा लिया । इससे गांव के छोगों के 
साथ बहुत्त ही कम संपक रहता था। तो मी कुछ-एक व्यक्ति 
कुतृहुछ-बश महाराज के पास आते थे। पर महाराज आवश्यकता 
से अधिक वातें नहीं करते थे | कमी कमी तो काम न होने पर झट 
विदा मी कर देते थे | 


जहाँ महाराज रहते थे वहाँ गहाने-धोने की कुछ सुविधा नहीं 
थी । ताछाव का पानी सूख गया -था | इसलिए छोग सर्वेरे-सबेरे 
कच्चे कूओं में से पानी भर छाठे थे । महाराज पानी भरने के लिए विलंब 
से जाते थे । तब तक कच्ची कहारों का पानी गंदा हो जाता था । 
जिहसे इन्हें पीने के लिए यी यानी का संकट उठाना पड़ता था। 
लोग भी ऐसे हो संकट भोग रहे थे । कपड़े मेले होने पर भी उन्‍हें 
धोने के लिए न पर्याप्त पानी सिछ्ता था और न कपड़े धोनेके लिए 
पत्थर । इससे मद्दाराज तो द्िनिमर केवल थांती में रहते थे। चार-एक 
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महीनों तक तो छोग महाराज की कोठड़ी में ज्वार का आठ भौर 
उड़द्‌ की दाह रख जाते थे । इसमें से महाराज रोटी दाल, 
बनाकर खा छेते थे | एक समय खा लिया बस चजोत्रीस 
घंटे की छुट्टी मिली | ये दूसरे गांव में जाते तो केवह . सिटकनी 
लगाकर ही चह्े जाते थे | क्योंकि इनके पास चुराने जेसी कोई 
वस्तु ही नहां थो | गांव के छोगों के घरो में ये कम जाते थे गाँव के 
लोग ही काम पड़ने पर इनको कोठंड़ी पर आते थे. और ये वहां 
बेठे-वेठे ही इनके प्रश्नों पर चर्चा किया करते थे । 


५० अपरिचित प्रदेशकी कठिनताएँ 

उत्तर गुज्ञरातमें जाने के बाद महाराज के आरंभ के कुछ 
मास तो घूमने, परिचय बढ़ाने तथा हाज़री निकलवाने में ही 
चले गये । ' 

इ । प्रकार घूमते-घूमते एक दिन ये सुणसरमें एक भगत 
के यहाँ रातभर रहे | उस भगतने इनसे मोजन बनाने. के रिए 
कहा। महाराजने अंगीकार नहीं किया, पर उसने अत्यंत आग्रह 
करके महाराज से दूध पीने के लिए “है! करा ही। वह भक्त 
उमा-पूर्वक दूध दुहांने गया | दृववशात्‌ उस दिन उसकी भेंस 
भड़क उठी और उसने दूध नहीं दिया | महाराज को इस बात. 
का पता चल गया | इसलिए इन्होंने कहा “चिंता की. कुछ 
वात नहीं | मुझे दूधकी आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हारे आग्रह 
के वशीभत हो करके हो मैंने 'हैँ। ” कर दी थी।” वह व्यक्ति 
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दूसरे के यहां दूध लेने को जा रहा था । महाराजने उसे रोक 
दिया । ह 
/ महाराज आये हैं ” यह जानकर उस भगत (भक्त) के 
यहां दूसरे व्यक्ति भी वेठने के हिए आये | वे सब उस भगत 
को नोचने छगे अरे, महाराज को कुछ खिलाया ही नहीं ? 
और कुछ नहीं तो दूध तो पिछाना था ! महाराज वोले-सुझे दूध 
पीना ही नहीं था। (उस भगतका बचाव करते हुए कहा) आज 
सैंसने भी दूध नहीं दियां | एक साथ दो-तीन जन बोल उठे, 
( दूसरे किसीके यहांसे ले आना था; इतना भी तुमसे नहीं हो 
सका ? यह सुनकर वह भगत लछग्जित हो गया | पर इस सोरे 
प्रसंग से महाराज को बहुत दुःख हुआ । इन्होंने अपने मनके 
साथ निश्चय कर लिया कि “ सुणसरमें एक वर्ष तक दूध नहीं 
पीना |! इन्होंने सोचा यदि मेंने दूध पीने की “हैँ। ” की तभी 
तो इस वेचारे को इतना, सुनना पड़ा | इसके बाद सात वर्ष 
तक महाराजने दूध नहीं पिया | 
दूसरे दिन सवेरे ही ये हाजरी निकलुवाने के लिए 'बीस- 
नगर! की ओर चल पड़े | दुपहरे बारह वजे ये बीसनगर 
पहुँचे | एक परिचित के यहां गये; पर वह पर-गाव गया हुआ 
था | उसका घर बंद पड़ा था। “अब उतरें कहां £ ये एक 
रामजी मन्दिरमें गये | मन्दिरके महन्तने कहा, अपरिचित छोगों 
को यहां ठहरने नहीं दिया जाता | महाराज बहांसे छोटे और 
छौटते-छौटते वोढे कि यदि अपरिचित को यहां ठहरने नहीं 
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दिया जाता तो परिचित ( गावका ) यहां किस लिए आवेगा* 
महन्तने उत्तर दिया--तुम्हें इससे क्या मतछूब ? तुम अपना रास्ता 
पकड़ो । महाराज वहांसे चछते बने, पर चलते-चढते फिर. 
सुना गये कि त्‌ अधर्म कर रहा है । | 





इसके वाद महाराज इसी गवके एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्द॒ 
सदगृहस्थकें यहां गये । महाराज का वेश, शरीर परं की घूले 
तथा पसीना देखकर उसने पूछा “ कह्ांसे आ रहे हो ?” महाराजने' 
उत्तर दिया, सुणसर से । उसने पूछा कैसे आना हुआ : महा- 
राज बोले हाजरी कढ़ानेके कामके लिए आया हूँ । अपने परिचित 
व्यक्तिके यहां मैं गया था । पर वह अन्य गाव गया हुआ है; इस 
लिए मिला नहीं | उस व्यक्तिने उलस्जाच के रूपमें कहा ' पर 
इसमें तुम्हारा क्या मतरूब है ” पुलिस नायब सूबे से कहेंगे और 
होजरी कढ़ा डालेंगे | अच्छा, तो तुम्हें ठहरना भीहोगा न £ 
जाओ तुम प्रजा-मण्डल्ल -के मंत्री से मिलो | छो, मैं उसके नाम 
पत्र लिखकर दे देता हूँ । उसकी मनोवृत्ति तथा अपरिचित के 
साथ बात-चीत करने की पद्धति को देखकर महाराज को खेद 
हुआ कि क्‍या नगर के सभी छोग इतने विवेक-हीन होते होंगे ? 
उसने महाराज से घड़ोभर बैठ कर आराम करने के लिए भी 
नहीं कहा । पानी पिछाने और जिमाने की बात तो दूर रही । 
बातों-बातोंमें ही टरका दिया! उसका नाम नगर में बहुत 


प्रसिद्ध था । इससे महाराज को विशेष खेद हुआ । महाराजने उससे 
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कहा कि चिट॒ठी की कुछ आवश्यकृता नहीं। वह वीढछा-ठीक, 
तो सिरनामा (पता) छेते जाओ; पर महाराज का मन इस समय 
ऐसा अस्वस्थ (प्ुव्य) वन गया था कि इन्होंने कहा--ऐसे ही 
86 छंगा | बाद महाराजका उस व्यक्ति के साथ घनिष्ट 
परिचय हो गया था । महाराज सुनाते हैं कि जब यह प्रसंग 
उसे याद आता तव उसकी आंखें झुक जाती । 

वहँ। से निकछकर महाराज महादेव के मंदिर में गये । 
वहँ। की अपवित्रता (कूड़ाकचड़ा) देखकर वहाँ उतरने को महा- 
राज का मन ही नहीं किया | उस मन्दिर से थोड़ी दूर एक 
. धर्मशारा थी . महाराज वहाँ गये । घर्ंशारू| के 'रखबालेने कहा 
कि आइए, रहिए | महाराज बोले मुझे नहाना हैं | रखवालेने 
कहा--यदि गरम पानी से नहाना हों तो इस सामने के देगसर 
[ जैन मन्दिर | में मिलेगा और ठंडे पानी से नहाना हो तो वह 
यहीं है | उसकी वातचीत और आव-भगत देखकर महागज गद- 
गढ़ हो गये । महाराजने नहाने के लिए कपड़े उतारे और इनके 
कन्वे पर जनेऊ दिखाई दिया । रखबालेने पूछा-आप कौन 
हैं ? महाराजने कहा-ब्रान्ण | यह शब्द सुनकर उसने 
कहा तब तो आप यहां नहीं रह सकते । जाइए-जाइए, कहीं दूसरे 
स्थान में ठहरिण | यह तो केवछ जन छोगों के उतरने के लिए 
स्थान है। महाराज वोले-में इस बरमशाछा के सभी नियमों का पाछ॒न 
करूंगा । क्रिंतु रखवाढा टससे मत नहीं हुआ और वोछु-आप अपनी 
बह्मणों की धर्मशाछ् में जाये । 
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महाराज सुनाते ह--जब उस गृहस्थ के घरसे निकछा था तो 
मुझे खेद, क्षोम और क्रोध हुआ था । पर इस समय सुझे हँसी आई । 
वहाँ से निकलते ही महाराज ने निश्चय क्रिया कि अब किसी के यहँ। 
उतरना ही नहीं | घूमता रहा करूंगा । सारे गांवकों चीरते हुए (आर- 
पार करके ) स्टेशनके पास्त पहुँच गये । स्टेशन के पास एक विशाल 
धर्मशाढा थी । महाराजने देखा--इसका रक्षक एक ठाकरड़ा है और 
पूछा, क्या मैं यहेँ। ठहरू ? वह ठाकरड़ा ब्रोछा--होवे, ठहरो, यह पड़ी 
है धर्मशाला । 5 
महाराज--नहाना है पानी-वानी मिलेगा ? 
रक्षक--होवे, यहँ। पावी ढँका पड़ा है । 
महाराज--कृआं-ऊर्मा हैं यां नहीं ! 
रक्षक--कूजां तो है, पर डोरी बिना निकाछोगे किससे !. 
महाराज --मेरे पास डोरी-छोटा है । | 
रक्षकनने कूआ बताया। महाराज कूए पर जाकर नहाये | 
“ठंडे पानी से नहाने के कारण इनके तन-मन की जाधी थकावट 
दूर हो गई । नहाने के बाद यहाँ। थोड़ों देर आराम किया । 
गत रात सुणसरमें ये भूखे ही सो गये थे | सबेरे निकले तो 
वह भगत इनके लिए दूध दुह्यकर छाया था | पर - इससे 
पहले तो सुणसरमें दूध न छेने का संकल्प हो चुका था । इस 
लिए उसे जेसे-तैसे समझा-बुझाकर ये चल पड़े थे | सारे दिन की 
रगड़-पड़ी के बाद इन्हें बहुत थक्ाबट और कड़ाके को भूख लगी 
थी। इतने में इनकी दृष्टि प्मशाला की एक पट्टी पर पड़ी और 
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है 


; इन्हों ने पूछा यहां वासन मिल जायेंगे ? रक्षक बिगड़ा और बोढा--- 
जवसे यह आया है तवसे हाथ घोकर पीछे पड़ गया है ।. इतने में 
एक नया दूसरा पथिक घमेशाढ्ा में आ गया । वह भी कहीं से 
जल-भुनकर ही आया होगा । महाराज उसकी खोर मुड़े और बोले 
कहां से जा रहे हैं ? 

पृथिक -- काठियावाड़ से । 

महाराज---काठियावाड़में कहां रहते हैं ? 

पीथक---अमरेढ। | 

महाराज---खास अमरेडी या आस-पास १ 

पथिक--समीप के गैंव में | 

महाराज--किस गाव में 

परथिक--आपको इससे क्या प्रयोजन ? 

सहाराज--मैं वहां घूमा हैँ । 

प॒रथिक--वांकड़िये में रहता हैं । 

हाराज---छोठे में या बड़े में ? 

पृथिक-- साथर्य ) बड़े वांकड़िये में । 

सहाराज--बहां ताराचंद्र, जमुर्वाणी आदि रहते हैं न! 

पथिक--हां-हां , आपकी उनसे कैसी परिचिति £ 

महा।रज और उस व्यक्ति की फिर तो आपस में बहुत-सी 
बातें हुई । एक-दूसरे से ठीक ठीक जान-पहचान हो गई । 

साय॑ महाराजने एक जाना देकर घमंशारा के रखवाले से 
गोदडी मांगी | इनकी वेशभूषा देखकर वह बोला कि यहाँ टाट पड़ा 
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यही ले छो न £ एक जाना क्‍यों विगाइते हं। ? महाराजन कहा तू 
आना पकड़ और गोदड़ी निक्रा3 | उसने किवाड़ उघाड़ कर विस्तरा .. 
चादर, गोदड़ी सब निकाल कर दे दिया | उत्त नव परिचित पथिक 
सहित महाराजने वह रात इस बमशार्ं में व्यतीत की | | 
दूसरे दिय पुलिस नायब सूवा वहां आने वाढछा था और 
वह महाराज से प्रिछिता चाहता था। स्टेशन से बांहर निक ते समेंय 
उसके किसी सिपाहीने महाराज को देख लिया होगा। इसलिए उसने 
नायब सूबे को सूचना दी कि रविशेकर महाराज तो स्टेंशन पर की 
धमशाढ् में हैं । सिपाहीने वहां के युवक-मेडल को भा सूचित किया। 
सबेरे ९--१० बजेके आस-पास वहांके युवक-मंडलका मेत्री तथा 


सेरे पांच-सात नव-द्युवक्र महाराज को हँढ़ते-ढूँढते धमेशाला 
में आये । 


वे बोढे-क्या आपको यहां उतरना चाहिए था ? हमें सूचित . 
तो करना था । इनके साथ बातें चछ रही थीं कि इतने में पुलि्त 
नायब सूवे का एक कर्मचारी महाराज को बुछाने के छिए आया | 

महाराज उसके साथ सरकारी उतारे पर पहुँचे | सरकारी कचहरी के 


चौकमें नायव सूवेने ७० गांवोंके ठाकरडे इकर्टठे किये थे । इन 
सबके नाम हाजरी में से तिकाहने थे | जिन जिन के नाम निकाठने 


थे उन-उन के नमों कौ सूची सबके तथा नायब सूले के समक्ष 
खड़े होकर महाराज बच गये और इन्होंने, हाजरी निकल जाने के 
अनंतर उनके क्या क्या दायित्व वढ़ जाते हैं, यह समझाया | 

स्टेशन पर को घर्मशारढू| के रक्षक का नाम भी इस हाजरी में 
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से निकल गया | उसने बमशा् में जिस ग्रकार का वर्ताव किया 
था । उसके कारण वह मन-हो मन छब्जित होने छगा । 

साथ युवक-मंडछ के सदत्यों के साथ बहाराज वहां का 
खादी कार्याढय देखने गये और रात को ठाकरड़ों की आयोजित 
सभा में गये। इस सभा में वह रखवाल्ा भा आया हुआ था । वह 
अपने रूखे व्यवहार के विषयमें क्षमा मांगने छगां । महाराजने उससे 
सीखके दो बोल कहे । 

इस प्रकार इन दिनों महाराज चाणस्मा तालहके के गांव-- 
गांव घूमा करते ये । 


५१ पानी का दुःख टला 


उत्तर गुजरात में आये महाराज को अभी छह मास हुए 
होंगे कि इतने में महम महाराजा साहब और दीवान साहब पाटण में 
आये । दीवान साहबने इस समय महाराज को मिलने के लिए 
बुछाया और कहा कि कुछ कष्ट हो तो कहिए। मशराजने कहा--सुझे 
व्यक्तिगत तो कुछ कष्ट नहीं ; पर छुणसर गांव के छोगों को पानी 
की बहुत तंगी है । कहारें ( कच्चे कूए ) खोदकर पानी पीते हैं | 
नहाने-घोने या दूसरी स्वच्छता की तो बात ही क्या ! 

दीवान साहबने सूबा साहब को सुणसर में कूआं बनवा 
देनेकी सूचना की । वह लिख छी गई । गांव में शाढा भी नहीं थी । 
वह चाछू करने के लिए भी आज्ञा दी गई । परंतु महाराजने कहा 
कि शाढ्य नहीं चाहिए । क्योंकि राज्यम अनिवार्य-शिक्षण का 
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नियम लागू है । लोग दंड नहीं भर सकेंगे । दौवान साहबने 
अनिवाये शिक्षण नियममें से सुगसर को मुक्त कर दिया | 
अन्य किसी कष्ट के विषय में पुछ-ताछ हुई तो महाराज 
ने कहा कि उद्योग-धंघे की आवश्यकता है। खादी-कार्य आरंभ 
किया जा सकता है; पर उसमें समय लगेगा । बरसात न होने 
के कारण लोग फाके रहते हैं। इन्हें तात्कालिकि ' सहायता को 
आवश्यकता हैं | यह सहायता गांव का ताछाब खोद कर पहुँचाई 
जा सकती है | दीवान साहबने महाराजकां यह भी निवेदन स्वीकार 
लिया | बात तो केवछ १५ मिनट तक चली , पर इसमें वहुत 
से प्रइन हल हो गये | दीवान साहब की ओरसे प्रदर्शित आत्मीयता 
तथा सहानुमूतिस महाराज बहुत प्रसन्न हुए। . 

दीवान साहब कौ समेंट्के अनन्तर इस विभाग- के &ढठे 
मोटे अधिकारी महाराजकी ओर अब नये ही भाव से देखने छगे. -। 
सुणसर के छोग भी कूए, ताढछाब और शाल्की वात. जानकर 
खुश हुए । उन्होंने सोचा कि यह “दादा ? अपने गँँव में आवा 
यह तो बहुत ही अच्छा हुआ | 

थोड़े ही समय में कृए का कण्टेक्ट दिया गया और 
ताछाव की खुदाई चाछ हुई । इससे खाली छोगों को. काम 
मिछा । एक दिन एक टठाकरड़ा महाराज के पास आया और बोल 
दादा, चिट्ठी छिख दो न ? पिंजारा दस सेर-ज्वार जोख कर 
दे दे। 
*.. महाराज--कैसी ज्वार और कैसी चिट्ठी £ 
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ठाकरड़ा--तुम ताढाब खुदवाते हो में वहाँ काम पर 
जाता हूँ । मेरी मजदूरी के पैसों पेटे मुझे ज्वार दिल्ला दो | 

महाराज--यह ताछाव तो सरकार खुदवा रही हैं | वेतन 
होगा तो तुझे मजदूरी के पेसे मिल जायेंगे | तेरे पास ज्वार नहीं 
तो, छा, चिट्ठी लिख दूं । 

इन्होंने चिट्ठी लिख दी | वहां तो ऐसे पौ।च-सात आहक 
निकके । महाराजने सोचा कि इन छोगों को अन्न की बहुत 
अड़चन है । यदि सस्ते अन्न की दूकान खोछी जाय तो इन्हें 
अच्छी सहायता मिल सके । 

तुरंत इन्होंने इस विषयमें एक पत्र अहमदाबाद छांछाकाका 
को लिखा और पासके-धीणोज गांव में से १०० मन ज्वार खरीदी 
और एक आना खोट खाकर इसे बेचने छगे। अन्न ग्राप्त करने के 
हिए छोगों का टिडृूडीदछ उमड़ा | तीन महीनों में इन्होंने इस 
दूकान में से २३०० मन ज्वार बेची । पैसे ताछाव की मजदूरी 
में से काट लिये जाते थे | इससे उगाहने के कष्ठमें से बच गये । 
ऊँटों पर वाहरसे अन्न आने छगा तो छोग कहने छगे कि दादाने 
तो सुणसर को अन्न से भर दिया | 

दूसरे वर्ष उपज (फसछ) अच्छी हुई | ताछाब गहरा हो 
गया था । कूए में से पानी का झरना बहता था। इससे ताछाब का 
पानी हिंलोरें मार रहा था । इस प्रकार छोगों का पानीका 
दुःख टला । 
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५२ व्यक्तिगत कओंकी योजना 
जब तालाब का पानी सूख जाता था तो कई-एक किसान 
तालाब में कहारें खोदकर इसके टुकड़ोंमें गेहूँ की खेती करते थे । 
इस पर से महाराज को सूझा कि यदि गाव में थोड़े बहुत कृए हों 
तो लोग अवश्य दो फसलें पेंद्े कर सके तथा गाव की समृद्धि 
बढ़े । छोग काम-घंधे करें और खालीपने के सप्यानाश से भी 
बच सकें | 


+हाराजने एक योजना प्रगट की जो शीतकालिक.. फसल 
उपजायगां उम्र में मोटद ( चड़स ) छेजुरी ( रच्सी ) और बीज 
उधार दूंगा | इन सबके लिए आवश्यक पेसे ये वेलचंद बंका 
के पाससे प्राप्त कर लेते थे | पर इस प्रकार की खुविधा से 
शीतंकालिक खेती करने वालों की संख्य बढ़ी । ह 

सुणसर के दढछाजी ठाकुर को महाराजने पेंसठ मन 
बीज दिया। उसकी गेहूँ हाथ जितनी ऊँची हुई होगी इतने में 
उसका बड़ा वार्ह मोद का कुआ टूट गया | महाराज उससे मिलें 
: दिलासा देकर पूछने छंगे कि यह गेहूँ अब किस प्रकार पक सकेगी ! 
दढाजीने कहा-यदि मुझे १०० रुपये का सुभीतां मिर जाय तो 
मैं काम चछाऊ गड्ढा बना कर गेहूँ को सूखने से बचा - सह । 
महाराजने उसे एकसो रुपया दे दिया और उसने अपना काम आरंभा । 
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इन्हीं दिनों महाराज का “ महेसाणा” जाना हुआ । बहां 
इन्होंने सूबा साहब नायव पन्‍ली से दछाजी की विपत्ति की वात कही। 
यह झुनकर सूवा साहब महाराज के साथ ही उस किसान का 
कआ तथा फसछ देखने के लिए चले | 

साहब की मोटर देखकर लोग इकठ्ठे हो गये । महाराज के 
साथ सूबा साहब को जाये देखकर छोगों को बहुत अचरज हुआ 
और वे महाराज के विषयमें भति-मौति की कल्पनाएँ करने छगे। 
साहब मोटरमें वेठकर सोधे दछाजी के खेत पर गये | ३०-३५ 
वीघे का खेत और पवन के क्क्रोरों से हिल्लोरें छेती बाल़ों को 
देखकर सूचा साहब का मन नाच उठा। कए मे उतर कर 
सूबा साहबने कृए को हानि देखी | दंछाजीने कामचढाऊ थाँवढां 
बनाने का प्रयास किया था, वह भी देखा । बाहर आकर साहब 
ने कहा-रविशंकर ! इस क्रिसान को सौ रुपये की यदि सहायता 
चाहिए तो में अपने वेतन में से भेंट दँगा। आप दूसरे स्थान 
से न छाना | 

दलाज़ीने जब यह वात जानी तो वह बोला साहब, 
क्षमा रखिए | 

साइब--क्यों ? 

-लछाजी--सुफ्त रुपये नहीं लेने चाहिए । 

यदि मुफ्त पैसे हें तो ऐसे गछ जाये जैसे पानीमें नमक: 
की पुतढ्ी गढ जाती है। [ यह सुनकर साहब को अचच॑भा हुआ ] : 


श्८५ 


सवा साहव--पर तुममें से जो चोरी करते हैं उनका 
क्या. ? चोरीका मार पंच जाय और यह न पच सके यह कैसे 
दराजी--साहब' यह तो बाप-दादाओं का धन्‍्धा है । 
इसमें विपत्ति मोह लेनी पड़ती हैं | मेहनत का पचता है । 
इसमें हमारी क्या मेहनत £ 
महाराजने बात बदली और कहा-साहब, आगामी वर्ष 
इस कृए को दुबारा चिनना पड़ेगा। इसलिए आप तगाई का 
प्रबन्ध कर दीजिएगा ।. यह वेचारा व्याजमें से बच जायगा | 
साहवने उसी समय १५००) की तगाई देने का तहसीलदार को 
आदेश दिया । सुणसर पेचीढछा गांव होने के कारण तगाई मिलते 
मिलते ही तीन वर्ष निकछ गये । महाराज किसी दूसरे स्थान 
से पैसे ले आये थे, इससे दढाजी का काम रास आया । : 
... एक दूसरा किसान था । उसके पास २५ वीघे जमीन 
थी। वह परिश्रमी था । पर उसके खेतमें कभा नहीं था | 
उसने सोचा कि कआ खोदकर अच्छी उपज पेदा करूँ । इस 
लिए महाराजने उसे २०० की सहायता दी । एक तीसरा कि- 
सान प्रति रुपया एक आना मासिक व्याज देना ठहराकर अपने 
खेतमें कूआ खोदने के रहिए २०० व्याज पर के आया | महा- 
राजने इससे कहा कि इस प्रकार तो तुझे वषे के बाद १५० 
व्याज का ही भरना पड़ेगा । इससे तू ऊँचा नहीं भां सकेगा 
और जो कुछ तेरे पास है वह भी खो बैंठेगा | पर वह माना 
_". नहीं 3 इसलिए महाराजने इसे भो २०० दिया-। उस सेठ के 
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पैसे वापस कराये ।बादमें इस कृए के लिए ६०० रुपये 
की तगाई स्वीकृत हुई । इसके कूएमें बहुत पानी आया । इस । 
से दूसरे किसान भी व्यक्तिगत कृए खुदबानेके लिए ललचाये। 
हाराजने तगाई के लिए प्रयास .किया । इस प्रकार कुछ ११ 
ग्याहर कूए तैयार हुए | ७००० सात हजार की तगाई मिली 
और गांवमें ढेर-के-ढेर गेहूँ पेदा होने ढगी । महगाई का भाव 
मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी । यह देखकर 
महाराज को बहुत आनन्द हुआ | इनकी धारणा तोः सुणसर 
गांव में ऐसे ३० कूए ख़ुदवाने की थी । पर लड़ाई आ गई । 
पाइप महंगे हो गये | इनके मन की मनमें ही रह गई । 


५३ सुणसरके ठाकुरों की विशेषताएँ 

एक दिन महाराज अपनी कोठड़ीमें बैंठे-वैंठे कात रहे थे | 
वहां गावके एक ठाकुरने आकर कहा देखो, दादा | अब लहूकी 
नदियां बहेँगी | अपने साथ के छोटे बच्चे को आगे करके वह बोढा 
लो, इसे बचा लो । 

.. महाराज--र है क्य्राः कुछ समझ में आवे ऐसे 

तो बोल। 

ठाकुर--डस पशछा ( पटवारी) ने खेतमें थूहर (सेहँ ) 
रोपे हैं; में उसे काट डाढछंगा । 

ऐसा उम्र बना विषय देखकर महाराज खेतमें गये । उस 
पटवारी का दाप था | इसहिए महाराजने थूहर कुछ दूर हटवा 
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दिये । खेत में से वापस आते समय महाराजने उस ठाकुर की जोर 
मुड़कर कहा बूढ़े ! तू तो काट डालने की बात कर रहा था; वह 
तो ऐसा हृष्ट-पुष्ट ( हशा-कद्ा ) है कि तेरा भी कचूमर निका- 
$ डाले | 

बूढा--अहा....वह निकाल दे कचूमर £ 

दादा, वह तो कणबी, उसे तो रीस चढ़ने में ही देर छंगे | 
वह मेरे सामने आवे-इससे पहले तो मैं उसे भूमिसात्‌ कर ढूं । 
ऐसा है मेरा गुस्सा । 

चरोतर और इस प्रदेशमें आकाश-पातालछ का अंतर है । 
चरोतर के मँवों में द्चस्व पादौदारों का है | दूसरी जातियों की जोर 
वे कुछ तुऋछ याव से देखते हैं | यहां इसस .उंछटा हैं । यहां 
अधिक साग की वसती ठाकुरों को है कौर इन गँ।वों में वचस्व भी 
उन्हीं का है । यहांके पाटीदारों को ये ' कणवी ” ( हीनता-बोधक 
ग॒ब्द ) कहकर बुछते हैं । जिस खाट पर कोई ठाकरड़ा बैठा हो 
* उस खाट पर कोई पाटीदार आकर ब्रेठने का साहस नहीं कर 
सकता । ,कभो-कमी तो ये पाटीदार को चिलम भरने का काम भी 
सोंप देते हैं । । फे 

एकबार महाराजकी कोठड़ीमें सब ठोकुर टोछा बनाकर बैठे 
थे। इतनेमें पड़ोसके गाव का एक पाटीदार आा निंकछा | वह 
दरी से दूर हटकर ज्ञा बैठा | महाराजने उसे द्री पर बैठ जाने 
को आग्रह किया | तो भी वह जागे नहीं आया | उसके उठकर 
चुके जाने के वाद एक ठाकुरने महाराज से कहा कि आप उस 
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दरी पर बैठने के लिए कह रहे थे। पर वह व्यक्ति समझता 
कि जहां वड़ा ब्यक्ति वेठा हो वहां मुझे न बैठना चाहिए । 
सहाराज--बड़ा व्यक्ति कौन? 
ठाकुर-आप | 
४ आप ” झब्दमें का भाव तो महाराज बराबर समझ गये 
थे कि भले ही “आप ! शब्द का प्रयोग किया हो, पर उसके मन 
में तो अपनी ( निज़की ) बड़ाई घुसी हुई थी । 
महाज - तुम्हारे मनमें कुछ काछिख है । में तो 
कहता हूँ कि संसार में तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है | ये छोग 
तो परिश्रम करके धान भी पेदा करते हैं । 
ठाकुर--पर दादा, क्या इन्हें भी मनुष्य कहना चाहिए, 
कणबी तो केसे £ कछींदे का कौर भी नहीं होता और घूंट भी 
नहीं भरी जाती । न इन्हें बोलना आता है, न इन्हें बैठना आता 
है और न इन्हें किसी की आव-भगत ही करनी आती है । 
इसके कथनों कुछ तथ्य भी था । क्योंकि इस- ओर के 
पाठीदारों का वर्ताव ही कुछ ऐसा ही है । 
सुणसर का दलाजी ठाकुर टूटी हड्िडियां भी जोड़ता था. और 
प्राणघातक घाव भी सी लेता था | इस विषय का वह विशेषज्ञ था। 
ऐसा एक भी उदाहरण हूंढ़ने पर भी नहीं मिलेगा कि उसके [० 
किसी रोगी का घाव पक गया हो । अस्थि-संधान में ऐसा दक्ष | 
होने पर भी इस कामके ग्रत्युपकार में एक पाई की भी आशा नहीं 
रखता था। 


से 
है 
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एकबार किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया | वह धीणोज के 
डाक्टरके पास गया । डाक्टरने कहां कि अहमदाबाद जाना पडेगा। 
उप्त व्यक्ति ने कहा कि में तो सुणसर जाऊँगा । 

डाक्टर--वहां क्‍या है 

व्यक्ति--वहां एक ठाकुर हृड्निड्यां सांघता है । 

डावटर--किसी *ऊँट-बैंबके धक्के न चढ़ जाना, बहुत 
कृष्ट उठाना पड़ेगा । 

वह व्यक्ति तो सुणसर ही गया । एक मासके बाद डाक्टर 
साहबके पास आकर कहने छगा कि देखो, साहब ! अब मेरा हाथ 
बिलकुछ ठीक हो गया न ! 

डाक्टरने कहा वाह ! बिलुकुछ ठीक हो गया । तुम किस 
के पास गये थे £ वह बोढछा सुणसर में दछाजी ठाकुर के पास । 
डाक्टर को अचरज हुआ ओर उसने पूछा क्‍या पारिश्रमिक लिया ! 
वह बोछा कुछ नहीं । 

इस बना4 के कुछ दिन बाद ही डा. साहबने दलाजी 
ठाकुर को बुठाया और उससे कहा “ आप घीणोन रहिए । सबकी 
हंड्डिड़यां वेठाइएु | आप खाने-पीने की चिंता न कीजिए ।” दा 
जीने सुनाया कि मेरा सारा जन्म बीत गया। कर्मी किसी से पाई 
तक नहीं छी | अब अन्तिम दिनोंमें ऐसा क्‍यों करूं. ? मेरे यहां 
- णो आता हैं उसको हड्डी मुफ्त बैठा देता हूँ । 
विन-अनुसवी बंद । 


ननन नाना 
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यह दल्वजी ठाकुर ७० बंषे की अवस्थामें रोगी हुआ | इससे 
भूत, डाकिनी-आकिनी की मान्यता की ओर भूत निकालने वाले 
को घुनाया | पर कुछ आराम नहीं हुआ । अंतमें इसने अपने 
छड़के से कहा मेरी छाती में पीड़ा हो रही हैं । तू लोहे का 
कीछा गरम करके छा। जहां में बताऊं वहां दाग दे । लड़का 
कौलेकों छा--छाल करके ले आया । बूढ़ेन लड़के का हाथ 
पकड़ कर “देख, ए....यहां दाग ” ऐसा कहकर अपनी छाती 
पर दाग दिलाया । पर बूढ़ा इस रोगमें से उठ नहीं सका । 
सुणसरमें जब कोई मनुष्य मर जाता है तो . अमुक भाई 
पड़ गया” ऐसा बोढते हैं। यह प्रथा है कि छोटे बच्चे से 
छेकर बडे बूढे तक कोई मर जाय तो काठी-रहित घोड़े पर चढ़कर 
घोड़े को पीटता हुआ एक जन कफन ढेने जाता हैं । आने 
वाले के देखाव पर से ही छोग जान जाते हैं कि सुणसरमें 
कोई पड़ गया। इसी समय नया कपड़ा छेकर सलवार और 
जामा सिलाते हैं। नया साफा खरीदते हैं और ग्ृतक देह को 
नये कपड़े पहनाते हैं। ज३ शव निकलता है तो आगे-आगे 
ढोल बज़्ता जाता और बत्रियां मत्ये पर हाथ रखकर गांव के 
चौरादे तक रोती-रोती पौछे जाती हैं । गांव के चौराहे पर 
एक ' देवड़ी ” है। उसके सामने ताक कर नारियछ की बलि 
देते हैं और बादमें मृत देहकी दहन क्रिया की जाती है । 
दसहरे और नये वे के दिन वहां घोड़े दौड़ने की प्रति- 
योगिता चलती हैं | गांव यें ५०-६० थोड़े तो आज भी हैं । 
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पहले तो इससे भी अधिक, थे | इनमें बहुमूल्य घोड़े भी होते 
हैं। घोड़ा न हो तो ऋण लेकर भी खरीद लाते हैं.।। अथवा चोरी 
करके ले आते हैं। पर दसहरे के दिन घोड़े बिना किसीकों चेंन 
नहीं पड़ती । 
घोड़े दौड़ाने में भी ये ऐसे पटु होते हैं कि तीन घोड़ो 
के एक. साथ सरपट दौड़ने के समय भी तीनो- घुड़सवारों के 
कंधे एक दूसरे से. मिड़े रहते हैं । दौड़ते हुए घोड़ों .पर खड़े 
होकर : बंदूक -चलाते हैं । दांड़ते हुए धोड़ों पर से उतर जाते . 
हैं: वहांके लोग महाराज के पास आत्मइ्छाघा करते थे कि 
सुणसर के घोड़े + आगे कोई दसरा घोड़ा नहीं निक्रढ संकता। 
_भहांरानने जब यह बात अन्य गांव-वाढ्ों से: पूछी तो विदित ' 
, हुआ कि ऐसी बात नहीं | उन छोगोंने कहा दादा, यदि. हूं 
' मारा घोड़ा आगे जाने वाछ्ा भी हो तो भी हम जागे नहीं 
“निकालते । क्योंकि फिर वह घोड़ा हमारे यहां नहीं रह सकता [* 
नये वर्ष के दिन पांच आगेवानों की पांच कचहरियों में 
वर्ष फल बाचा जाता है। उस दिन प्रत्येक जन ब्राह्मण को दो 
चार आने या एक-आध कपड़ा दान करता है| वर्षफढछ बच 
जाने के बाद गांव के चौक में सब नये-नये कपड़ों तथा श॒ज्रों से 
सुसज्जित होकर इकट्ठे होते हैं और एक दुसरे से नये वर्ष 
की “'राम-राम ” करते हैं । 
 सुणसर कें! छोग अंदर-ही-अंदर छड़ते रहते हैं.। पर अन्य 
गांववालों: का सामना करने के छिए सब॒ एक बन जाते हैं ॥- इसे 


श्य्र 


प्रकार का हैं इस गांव का संगठन । सुणसर की सीमा में आप को 
एक भी बंदर दिखाई नहीं देगा। किंतु आस-पास के गांवों में 
बंदरों का त्रास हैं। इन छोगोंने वंद्रों पर कुछ ऐसी ही धाक जमा 
रखी है । 

होली के दिन वहां पटा खेलने की प्रथा है। प्रत्येक - के 
पास वहां ढाल और तलवार तो होती ही हैं । छोटे लड़ 
पास गब्ध तो नहीं होते; इसलिए वे पीलु की लकड़ी को तंहू- 
वार और पैर के जूतों की ढालें बनाकर पंटा खेछुते हैं । होली 
के दिन ढोली ढोल वजाता रहता हैं भौर इसी समय श्षियों 
और पुरुषों में एक खेल खेला जाता है । इस खेलमें ढोली को 
पंहले छूने की प्रतियोगिता चलती है | ब्वियां हाथोमें डंडे - लेकर 
ढोडी की पेरकर खड़ी हो जाती हैं.। उनके डंडोंमें से होकर पुरुंप 
ढीली को छुकर आता हैं। त्रियां प्रहार करती हैं, परन्तु पुरुष 
ज्लियों. पर ग्रहार नहों कर सकता-ऐसा नियम होता हैं | इस खेल 
में ग्राय/ तरुण और तरुणियां ही भाग छेती हैं | स्ियों का पर- 
दा इस समय बहुंत-कम सुरक्षित रहता है । वे मुँह-सिर पर दुपटूटे 
लपेट लेती हैं | इस समय धूछ और कीचड़ भी वहुत उछलता है | 

गोकुलाष्टमी के दिन वहां “कानुड़ा ” निकाढने की रीति 
हैं। कन्याएँ मिट्रटी का “कानुड़ा ” बनाती हैं । सारी रात उस 
के चारो ओर कन्याएँ गाती रहती हैं और दसरे दिन उसे ताछाव 
में पधराने जाती हैं | इस समय कोई-एक उन्हें वापस बुलाने का 
आग्रह करता है। कन्याएँ कानुड़ को घर ले जाती हैं और 


श्थ्रे 


वह व्यक्ति कन्याओं को हुआ जिमाता है। 

चौमासे में जब पहला हल जुतता है तो वहां सारे गांव का 
प्रीतिभोज होता हैं | गांव की सब बहनें गीत गाती-गाती गांव मेँ 
घूमती हैं और फिर अपने-अपने खेतों में भात देने जाती हैं | वहांसे 
लौटती हुई भी ऊँचे-ऊँचे स्वरमें गीत गाती हैं; उस दिन गांव में 
और बाहर सर्वत्र उत्सव ही उत्सव दिखाई देता है। वहांके छोगों 
में मिष्टाल सदा हल॒ए का ही होता है। कोई-कोई हलुए के साथ 
थोड़ी मूंग भी बनाते हैं ओर हल॒ए के बाद मूंग परोसते हैं । 

जब गांव का तारछाव खुद रहा था तब छोगों को साम- 
यिक सहायता मिल गई थी । फिर भी छोग मिट्टी खोदने से 
मन चुराते थे | इसलिए थोड़े दिन ताढाब खोदने का. काम बेंद 
करना-पड़ा था । इससे छोग भूखे मरने रंगे थे | पर कोई यह कहने 
नहीं आया कि हमसे भूछ हो गई है, अब काम ठीक करेंगे । 
उनकी दया देखकर महाराज के मनमें करुणा जागी । इन्होंने 
फिर काम आरंभ करा दिया । ऐसा है वहां के छोगों का स्व- 
भाव | उनमें चोरी करेने की बत्ति घर कर गई है । गांवके आगे- 
वानों को चिंता रहती थी कि कहीं महाराज की कोठडी को ही 
न सफा कर दें | जब महाराज दूसरे गांव जाते तो गांवके आगेवान 
रातमें दो-चार चक्कर महाराज की कोठड़ी पर मार जाते। महा - 
राज कहते थे कि मेरे पास चोरने योग्य है ही क्या ? तब छोग 
कहते कि आप हम लोगों को नहीं जानते | हम छोग तो पानी 
पीने का छोटा तक उ्ग ले जाते हैं | पर देववशात्‌ महाराज की 


श्ष्ड 


कोठडी में से कुछ नहीं गयां | एक वार ये सांढे चारसौ रुपये रख. 
कर चले गये थे। लौटने पर वहीं-के-वहीं पढ़े पाये । 

महाराज सुनाते हैं कि मैं मालीकांदे में गांधी-सेवा-संघ 
की बैठक में गया था । वहांसे छौटते समय मेरा मन एक देशी 
चैन छेनेको हुआ । पर वह विचार मैंने तुरंत निकाछ दिया । 
४ महाराज को पैन की आवश्यकता है ” ऐसा मानकर श्री विनु- 
भाईने बढात्‌ एक पेन इनके गे मढ़ दिया | जब महाराज सुण- 
सर आये तो पेन भी साथ ही था। एक दिन इसे बंडो के खीसे 
में रखकर ये दुसरे गांव गये । वापस जाये तो पैंन नहीं मिला। 
थोड़ी देर के बाद एक लडकेने बताया कि दादा, काकू दो पैसे 
में तेरा पैन बेच आया। दूसरे दिन जिस लडकेने पैन खरीदा था 
वह पैन महाराज को वापस दे गया | उसने पेनकी अनी बिगाड़ 
दी थी । इसलिए महाराजने छूडकों को डांटा | इसके वाद छूड़के 
आनेसे ही बंद हो गये | इससे महाराजकों दुःख हुआ। जब 
बड़ौदा गये तो पैन विनुभाई को वापस दे आये। 

महाराज सुनाते हैं कि छुणसरके कुछ लोगों के नाम 
फिरसे हाजरीं में आ गये थे। नये सूवे के आनेके बाद यह 
फेरफार हुआ था। पर महाराज़ने इसका विरोध किया था। 
१९४२ की लड़ाई छिड़ी। महाराज जेलमें गये । इससे १५ 
दिन पहले हो सुणसर के छोग संघ छगाने गये थे। उनमें से 
एक व्यक्ति गोढीसे मारा गया था और एक गोढीसे घायल ।[ ; 


हो गया था। पर दूसरेने छुरे की अनीसे शरीरमें की गोछी।: 


श्ण५ 


बाहर: निकाल दी। स्वतेत्र दवा-बूटी करके वह आज़ भल्य-- 
चगा हैं। 


:: ०७४, दादा, चाणसमे चलना पडेगा। 
एक बार सुणसरमें चाचे-भतीजे में कहा-सुनी हो गई। 
एक जनकी कोहनीके ऊपर के भागमें से खतीं आर-पार निकल 
गई। इस प्रकार बात-बातमें इनकी साधारण कहा-सुनीं भी 
गंभीर रूप घारण कर छेती थी। इस घटनाको जांच के हिए 
दूसरें दिन गँवमें फौजदार आया । उसने एक जनके पास से 
५] रुपये को घुंस के छी। महाराज इसी गँव में हैं जब यह 
बात उसे विदित हुई तो वह विचार में पड़ गया | उसने गाव के. 
आंगेबानों के द्वारा कहछाया कि फौजदार साहब जाया है और 
आपसे दशन देने के लिए कहता हैं । महाराज और फोजदारकीो 
अच्छी परिचिति थी। इन्होंने कहढ् भेजा कि दशन करने देव 
नहीं आते, जाओ, में नहीं आता। परंतु छोग बहुत आग्रह 
करने छंगे | इस लिए महाराज को जाना पड़ा। फौजदार के 
नमस्कार करने के अनंतर महाराज बोले--“ फौजदार साहब 
आक नहीं चबाया करते। ” 
,. बाद में फोजदारने लिये रुपये वापस कर दिये। इस 
छोटे--से बनाव का छोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। छोगों के . 
मन में यह ठसता जा रहा था कि इनका संपर्क ठेठ तक 
चलता है । 


श्ष्द 


इस बनाव के दो-तीन दिंन बाद एक ' मुसतमान फौज- 
दार सुणसरमें आया। महाराजका उसके साथ  विछकुछ परिं- 
चय नहीं था। एक क़िसानने महाराज से . जाकर कहां-- 
/ महाराज, बहुत दुःख है, में मारा जाऊँगा ” - महाराजने यूछा- 
बात कया हैं? वह बोढछा-हाजरी में शूत्यं छूग गये'हैं। फोज- 
दार जामिन के दो रुपये मांगता है। न: भरे तो जेलमें ठोक 
देगा । महाराजने कहा-तुम हो ही. इसीके योग्य, शून्य क्‍यों 
लगने दिये? वह किसान गिड़-गिड़ाने छगा। मंहाराज को 
दया आई। ये उसके सांथ चौरेमें गये। फौजंदारनें महाराज 
को खाट पर बैठाया । महाराजने बात आरंभी कि मैं . मेजर 
साहबसे पिला था, जो शून्य छगे हैं ये सब एकसाथ दंड करके 
निकाल डालने हैं। इस किए आप जामिन लेने की मत्या- 
पच्चीमें न पड़ें | फौजदार बोछू--एक-दां अभियोग तो लिख 
लिये गये हैं | महाराजने कहा-जितने छिखे गये हैं उतने 
रहने दीजिए, दूंसरे बढ़ाइए नहीं । इसके बाद महाराज फौज- 
दार को एक ओर छे जाकर वोले कि ऐसे विषयोंमें सामान्य- 
तया २) रुपये लेते हैं, पर छेने न चाहिए | आप तो न लेते 
होंगे-ऐसा में मानता हूँ। फौजदार वोढा--“ नहीं, नहीं, में 
तो ऐसे पैसों को छूता भो नहीं |” महांराजने कहा--बहुत 
ठीक । बादमें विदित हुआ कि फोजदारने लिये रुपये उत्त व्यक्ति 
को वापस दे दिये थे। ऐसे प्रप्नगों से छोग सोचा करते थे 
कि दादांसे तो फोजदार भी डरते हैं । 


श्ण्छ 


वह जो खँती ढगी थी, उसके अभियोगकी अवधि आई। 
अभियुक्तने महाराजसे आंकर कहा--“ दादा, चाणसमे साहास्य 
के लिए चढना पड़ेगा” । महाराजने सोचा इसे कैसा साहाम्य 
चाहिए । थोड़ी देर के बाद क्षमझ में आया कि यह तो चाण- 
समा की कचहरी में अवधि निकढेगी, उस पर के जायगा। वहां 
का मु]नसिफ चरीतर का पाटीदार था। -इसके साथ  परिचिय 
करने के लिए महाराजने मोतीभाई साहब से एक पत्र छिखा 
लिया था। 

अवधि जाने से पहले ही महाराज तो एक दिन. सबेरे 
आदठा-गुड़ मिछा कर दो-चार फैाके मार कर चाणसमा की ओर 
चकू पड़े। सीधे मुनासिफ के घर पहुँचे | मुनासिफने इन्हें बारी 
में से देख लिया था और अपने चौकीदार से कह दिया था 
कि इससे कह देना कार्यात्य में आए। महाराज तो सीधे 
सीढ़ियों पर से चौबारे पर जा चढे। महाराज ताड़ गये कि 
मेरा आना साहब को अच्छा नहीं छुगा। पर ये तो पास को 
कुर्सी पर बैठ गये। “कैसे आना हुआ १? इस प्रश्न के. उत्तर 
में महाराजने अपने खीसे में से मोतीमाई का वह पत्र निकाछा। 
साहबने कहा-नहीं, भुझे पत्र नहीं बाचेना। जो कुछ कहना 
हैं मौखिक कहो । महाराज बोले-पत्र तो बै।चिए | साहब बोछा-- 
में ऐसे पत्र नहीं बाचता | महाराज कहने छगे कि में सुणसर 
से आ रहा हैँं। वहाँ के कुछ व्यक्तियों की हाजरी में शून्य 
छगने के कारण अभियोग हुए हैं, इसमें कम-से-कम दंड हो- 


र्ष्८ 


यह कहने आया हूँ। क्‍यों कि इस वर्ष दुर्भिक्ष है। छोग अधिक 
दंड नहीं भर सकेंगे । दूसरा एक घेरेछ झगड़े का अभियोग है- 
इसमें संधि कराने जेसी हैं-यह कहने आया हूँ। साहब बोला 
“हम पर भी उत्तर लेनेवाले होते हैं'। महाराज बोले-आप से 
कौन पूछ सकता हैं? कहिए तो उसकी चिट्ठी छाऊँ। एक 
बार मेरी बात सुनिए फिर जो योग्य छंगे कीनिए। इतनी चर्चा 
के बाद उसने महाराजके हाथ में से चिट्ठी छी और बाचते हीं 
उसका सब दिखाव बदल गया। 
साहव--आपने भोजन किया या नहीं £ 
महाराज --भोजन-वोजन तो नहीं करना । पर कहिए आप 
इस विषयेमें क्या कर सकते हैं? 
साहब--अनुपस्थित व्यक्तियों को थोड़ा कारावास और दंड 
होगा । हे 
महाराज--ऐसे नहीं, ढेंड तो बिलकुछ होना ही नहीं चाहिए। 
एक-आध दिनका कारावास कर दीनिएगा। 
साहव--अच्छा, दंड नहीं करेंगे । तीन दिन का कारावास होगा । 
महाराज--उस मारा-मारी के अभियोग का क्या समाधान: 
साहव--बह तो हो जायगा। 
महाराज-- अच्छा, अब मुझे जानेकी अनुमति दीनिए । 
साहब--आप भोजन करके जाइए | भोजन का समय होने- 
वाला है। 
महाराज आग्रह के वश न होकर वापस सुणसर चले गये। 


ब्थ्र 


. भारा-मारी के अभियोग को अवधि से. पहले गैँवका पंच 
मिला । इसमें चाय-2'कसुंबा हुआ । आगेवानोने दोनों पक्षों में 
समाधान करा कर अभियोंग वापस खींचने का निणय किया । 
अवधिके दिन १०-१५ आगेवानों का टोछा कचहरी में जाने के 
लिए तैयार हुआ | एक जन महाराज को भी बुलाने आया. । 
महाराज बोले--वहाँ। सबकी क्या आवश्यकता हैं? ये सब वह 
जाते हैं तो मेरी क्या आवश्यकेता है ? अंत. में अभियोगवालय 
और महाराज दोनों जायँ--यह ठहराया गया | आगेवानों: को यह 
अच्छा नहीं छगा। क्यों कि चाय-कसुंबा और कलेवा तो मिलता 
ही | ऊपर से दाव चल जाता तो थोड़ी घूस मी मिल जाती । 
यह सब अटक गया। । 

:डस व्यक्ति को चाणसमा को कचहरी में बैठा कर महाराज 
मुनसिफ के घर गये। उसकी सम्मतिके अनुसार प्राथना-पत्र 
लिखाया और कह्तहरी में संधिपत्र स्वीकृत हुआ | उस व्यक्ति को. : 
इसकी कल्पना, तक नहीं थी कि इतनी शीघ्रता तथा सुगमता से 
पत्रांकित अभियोंग का संधि-पत्र स्वीकृत हो जायगा । वह बहुत, 
प्रसन्‍त हुआ । कचहरीं से बाहर निकलने के बाद उसने महाराज. 
से कंहा-“ दादा, चलो ना जरा होटल में हों आवे' । महांराजने 
कहा-होटल में क्या करना है ? पैसे कूदते हैं ! इस होटल के 
चाय-विसंकुट की अपेक्षा तो घर जाकर घी-गुड़ खा छेना। 
महाराजकी ऐसी बात सुन कर वह अधिक एक अक्षर बोले बिता 
ही सीधा घर पहुँचा। ह 
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- इतनी जलूदी तंधिपत्र लेकर आये हुए को देख कर छोंग इकट्रंठे 


हो गये | किसीने पूछा-क्यों कितना खर्च हुआ £ उसने उत्तर , 


दिया केवल अरजी करने के चार आने। महाराजने तो -चाय- 
बाय लेने की भी ना पाड़ दी। ऐसे संधिपत्र पर सामान्यतः 
२५-३० रुपये तो सहज ही खर्च हों जाते हैं | यह चार आनों 
में ही निपट गया-इससे सब को अचंभा हुआ।. ॥ 
अवधि के दिन हाजरीवाढा भी बुढाने आया | महाराजने 
कहा-ऐसे कामके लिए में नहीं जाऊंगा | मुनसिफ साहब मसले 
व्यक्ति हैं | जा, दो-तीन दिन की सजा होगी । ऐसा ही हुआ, 
बह तीन दिन को सजा भुगत कर महाराजके चरणों में आ पड़ा । 
गावके छोग कोर्ट-कचहरी तथा पुलिसिके पंजेसे बहुत घबराते हैं। 
क्यों कि इनकी स्थिति अज्ञात पानीमें थुस्सों की-सी हो जाती है। 
इनकी निरक्षरता तथा अनभिज्ञता से अनुचित ढाभ-सिपाही से 
लेकर फौजदार तक ओर अरजी लिखनेवाले से लेकर वकील-मुनसिफ 
तक-उठाते हैं। कह जाना चाहिए, वया केरना चाहिए--इसकी 


थे हे 
| 
ँ 
| 


कुछ भी गम नहीं पड़ती । सिंह-जैसा मनुष्य अपने जज्ञान के! . 


कारण खाखी कागज देखकर गरीब बकरी जैसा बन जाता है -। 
यदि वह तिनके का सहारा छेने जाता हैं तो अधिक' गहरे गड़ढे 
में उत्त जाता हैं। छोदी-सी अरजी द.रनी हो या कोट-कचहरी 
का बुढावा जाया हो तो पच्चीस-पच्चीस निठछहुओं के टोे 
कचहरी के आगे दिखाई देते हैं, इसका कारण भी यही है। “संघ- 
बढ यहां मुझे बचा छेगा” ऐसी झूठी कल्पना वह किये रहता 


इन. जी 


है । कई-एक खाऊ पीर जागेवान या ऐसे कामोंमें चछते पुर्जें 
पटेल [सुखी] ऐसे अवसर पर अपना खूब प्रसुत्व ' जमाते हैं । कई- 
एक बार ऐसे कामों में से वे अपने हाथ भी रंग छेते हैं । कितनी 
बार दूसरे व्यथे खचे भी करा डालते हैं। 
कोंट-कचहरी का काम-काज मातृभाषा में संपूणतया चाढ् 
हो जाय और किसानों के अक्षरज्ञान तथा सामान्य ज्ञान का पारा 
कुछ ऊँचा चढे--इन्हें घबराहट और चूस में से बचाने का उपाय है। 
५५---संघष की जड़ कटी 
सुणसर समीपके घीणोज गौवमें एक बावा रहता .था। 
उसके पास ३००-४०० बीघे जमीन थी | वर्षोसे वह जमीन 
सुणसरके छोगोंको साझे पर दी जाती थी। सुणसरवाले ग्रतिवष 
उसका साझ्ञा पूरा-पूरा नहीं देते थे; तो भी बाबा- इन्हींको साझे 
पर जमीन देता था। वह बाबा निःशिष्य मर गया. ओर अपने 
पीछे पांच हजार रुपये की वार्षिक आय छोड़ गया। सरकारने 
वह जमीन अपने अधिकारमें ले छी। जमीनकी नीढछामी निश्चित 
हुईं। सुणसरके छोगोंको पता चला कि जो जमीन हम जोत रहे 
हैं, उसे लेने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति तैयार हो गया है। 
इसलिए वे सब महाराज के पास गये । उन्होंने प्रार्थना की-यंह 
जमीन हमें मिलनी चाहिए ॥ 
*. महाराजने सोचा यदि यह जमीन हाथ से निकछू जायगी 
तो कितने छोग बिना काम-अधंधे के हो जायेगे और देनिक 


-बेण्य्‌ 


संघर्ष. एवं मारा-मारी खड़ी हो जायगी । इसलिए यह काम तो 
अटकना ही चाहिए | 

महाराज तहसीलदारसे मिले | इन्होंने सब परिस्थिति 
समझाई | इसलिए वे झुणसर के छोगों को ही अरूग-अढ्ग 
जमीन : देनेकी सहमत हो गये । इससे किसानों को डेढ़-डेढ़ रुपयेमें 
जमीन के टुकड़े मिल्त गये । किन्तु इस जमीनके पहले अवशिष्ट 
घनके लिए नोटिस दिये गये । छोगोने नोटिस लेने से ही नकार कर 
दिया । महाराजने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, नोटिस तो 
स्वीकारना ही चाहिए। लेनेवाला तुमसे अपना घन क्यों 
छोड़ेंगा 

इसके बाद महाराज चाणसमे कचहरी में गये और वहां 
के कमचारी से कहा कि जो नोटिस निकले हैं उनका: हिसाव तो 
दिखाइए । कमेचारीने कहा-क्या आपके नाम नोटिस निकला हे! 
जिसके नाम नोटिस निकछा होगा उसे ही हिसाव दिखाया 
जायगा । महाराज दूसरी वार उस व्यक्तिको साथ छेते गये जिसके 
नाम नोटिस निकल चुका था | जब उस व्यक्तिने हिसाव की मौग 
की तो उसने इधर-उधर का हिसाब दिखाकर टरका दिया । इससे 
महाराज को संतोष नहीं हुआ । इन्होंने सोचा कि किसानों के 
घन की छह बे को अवधि बीत गई। महदाराजने हिसावों की 
सूची बना छी और वकीढों की सम्मति छी। विदित हुआ कि 
सरकारी जमीन की अवधि नहीं वीता करती। यहाँ तो सरकार 
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इस जमीन को व्यवस्था करती है | जमीन पर सरकार का स्वामिंव 
नहीं; इसलिए अवधि बीतने से किसानों को छाभ मिछ सकेगा। 
सुणसर. आकर -महाराजने- किसानों: से: कहा कि हमें पहले का 
अवशिष्ट: साझा- नहीं देना चाहिए। वह कर्मचारी और तहसीलदार 
भी समझ गये-इसल्िए उन्होंने इस. बात. को- दुबारा छेड़ाः ही 
नहीं। इससे. गाव-कछोगों को २-३ हजार का छाम हुंआा। 
दूसरे वष फिर इस जमीन की पैच वर्षके लिए निलामी 
हुई। महाराज चरोतर में गये हुए थे। उसी समय नीढामी की 
घोषणा की गंई। धीणोज का एक गृहस्थ पटवारी की सहायता 
से यह जमीन एक साथ (सारी-की-सारी) ढेना चाहता था | 
इंस बात की खंबर सुणसर के छोगों को नहीं छगने दी) महाराज 
वापस आये तो उन्होंने देखा कि सुणसर के-छोगों के हाथ में 
जमीने न रहे“इस प्रकार की युक्ति. चलाई जो रही है.। .इस 
समंय की नीलामी तो हो ही गई । तीसरे वर्ष की नीछामी होनी 
शेष थीं। सुणसर के छोगों को यह विद्त हो गंया तो वे कहंने 
लगे कि “ जो हंमोरी जमीन रखेगा उसकी नाक काट डाहेंगे। 
तीन बंधे की सजा होगी तो एक-आध छड़का काट आवेगा ।” 
महाराज उस यृहस्थ से मिले और कहा कि आपको नीछामी में 
खडे होने का पूण अधिकार है। पर आप रोटी, दारू--भात और 
' शाक के अतिरिक्त पांपड़-चटनी प्राप्त करना चाहते हैं। णजंब 
उन छोगों को केवल पेटभर रोटी के ही छाले पडे हैं। इसंमें 
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आपकी नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप इसमें पडेंगे तो सुझे 
उनकी सहायता के लिए खड़ा होना पड़ेगा ! 

इसी समय दीवान साहब फिर पाटंण आये थे। उनसे 
मिलनेके लिए. महाराज गये थे | उन्होंने पुलिस नायब सूवे तथा 
. नये आये तंहसीलदारकी सूचित कर दिया था कि जो जमीन 
सुणंसर वाले .जोतते हैं यदि वह बाहर के ढछोगों को देंगे तो 
आपकी कचहरियों में प्रतिदिन अभियोंग खडे रहेंगे। इसलिए 
वेह जमीन सुणसरवाढों को देने की ही व्यवस्था करनी चाहिए । 

अंतमें वह जमीन तीसरी नीछामी में सुणसरवालों को ही 
पहले के भाव पर मिली । 

मुणसर के छोग दुर्बत्ता करने में भी पीछे नहीं हटते थे। 

संमीपके गँवों में से पाटीदारों के बैछ खो छाते और पैसे लेकर 
वापस करते | महाराजने गाव के आगेवानों को टोक-टोक कर 
उनकी यह कुटेव कम कराई । एकबार तो महाराज स्वयं बेल 
लेकर उसकें मूंछ स्वामीके घर जाकर वापस कर आये थे। 


५६---चिनगारीमें से अग्निज्वाला 

सुणसर के समीप मोटप नामक एक गाव है। अनावृष्टि 
वाले वंषे वहँके छोगोंने गावके पास से होंकर बहती हुई नदी का 
पौनी पाल (मेंड) बीघकर तालाब में रोक लिया था। ताढलाव भर 
जाने पर भीवधे छोग पाल तोड़ने की ना पाड़ते थे । समीप के 
कंनोड़ा गावके छोगों को इससे बाधा पड़ती थी । इन्होंने तंग आकर 


इ्ण५ 
यू छ 


तहसीलदार के पास निवेदन किया । उसने इन्हें विधिपूवेक पग 
उठाने की सूचना दी। महाराज को यह बात विदित हो गई। . 
ये कनोडा कें छोगों से मिले और उनसे कहा कि ऐसा न 
करना; में मोटप के लोगों को समझाऊँगा | छोगोंने अभियोग नहीं 
चलाया | दूसरी ओर महाराजने. मोटपके छोगों को पाल्‍छ तोड़ 
डालने की सम्मति दी। पर वे कसम-कस में पडे हुए थे | और 
कटाक्षमं बोढे--यह पाक हमसे केसे टूट सकती है? ..... 
इस ओरके पाठीदारों में शिक्षण और संस्कार न्यून मात्रा में 
पाये जाते हैं। इनमें निर्बेहता भी “बहुत है, पर यहाँ ढीला 
देखते हैं वहाँ घुस बैठते हैं। जहँ। इनकी चलती हो वहँँ। बढ 
दिखाते हैं । महाराज के कथन पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। 
इससे कनेडा के नव-युवक भी पाक .तोड़ने के. छिए 
उमड़े । दोनो गावों में मारा-मारी हुई । इसमें रोकनेवाले सिपाही 
भी घायक हो गये। विषय अधिक गंभीर हो गया। द्वोनो 
मौवों के १५-२० जन जेलके सीखचों में बंद कर दिये गये। 
दोनो मैँवों के पारस्परिक संबंध बिगड़ गये। लड़कियों को 
पतिगृहों में. जानेसे रोक दिया गयो | यहाँ तक यह विषय 
गंभीर बना । ह 
इस प्रकोर छोटी-सी बातमें से यह बवंडर खड़ा हो 
गया | तीन मास में सात अवधियां पड़ीं। पर कुछ : निबेड़ा 
नहीं. हुआ। कचहरी के कामसे तंग आकर छोगोंने पौच-सोंत 
सो की भेंट-पूजा (घूस) भी रखी। पर कुछ- परिणामः नहा 


:देफ्दू 


निकछा | अंतमें इन्हें विद्वेत हुआ कि इस अमभियोग का समा- 
धान सूवासाहव ही करा सकते हैं और संधि-समझौता करना 
हो तो रविशंकर महारांज की सहायता लेनी चाहिए। इसलिए. 
लोग हारकर महाराज के पास गये। महाराज ने कहा कि-एक 
बार तुम गावका पंच बुछाओं और उसके समक्ष अपनी लड़ाई 
आ समाघान करों। वादमें समझौते की बात हाथ में छी जा 
सकती हैं। केवछ ऊपर से थिगली छगाने से कुछ सिद्ध 
होनेका नहीं। 

दोनो गँवोंके पंच मिले | विशाल विवाहकी-सी धूमघोम 
हुई | डेढ़ मने तो छड़ड़ परोसे गये। महाराजने इस खर्च के 
निमित्त इन्हें फटकारा भी। अंतमें यह निणेय हुआ कि दोनो 
गांव लड़ाई-झगड़ा वन्द' कर दें, मिरू-जुल कर रहें, और जों 
आज तक वना उस पर मिट्टी डाछ दें । आस-पास के. तीन 
गांवों की शाह्ाओं के विद्यार्थियों को बतासे बांटे गये । 
अभियोग का सन्धिपत्र लेने के छिए जो व्यय हो वह मोटप 
गाँव भरेगा-यह समाधान का पण-बंध किया गया । महाराज ने 
कहा कि सन्धिपत्र पर कुछ व्यय नहीं होगा, जाओ, मैं करादूँगा । 
ये सूवा साहव से मिले और सरलता से सन्धिपत्र स्वीकृत 
हो गया । 

आज -भी मोटप और कनेडा गांव मिल-जुलकर रहते हैं 
झऔर महांराज को आशीर्वाद देते हैं । 
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५७-सेवक के अयोग्य अधीरता 

एक-बार महाराज से पूछा गया कि आंप॑ंने खेड़े जिले के 
पाटणवाड़ियों में जो काम किया है और उत्तरः गुणरात के 
सुणसरे आदि गाँवों में जो काम किया है इन दोनों में से आपे 
किसे श्रेष्ठतर मानते हैं ? 

क्षणमर का भी विलम्ब किये बिना मंहाराज ने उत्तर 
दिया कि जो पाटणवाड़ियों की झोंपड़ियों में बैठकर किया, उसे । 
प्रझन--इतने वर्षों के अनुभव के बाद किये काम को! आप 

घटिया क्‍यों बताते हैं 

अब . तो इनका वाणी-प्रवाह चछ्ा और इनके हृदय के 
दु।ख-भेरे भाव बिखरने ढंगे। ये बोले :--- . 

: अवश्य, इसके मूल में वास्तविक कारण है । :जैब॑ में 
सुणसर में आया तो मेरी पीठ पर सरकारी सत्ता का 
हाथ था । इसके बल पर में लोगों को झटपट सुधारना चाहता 
था। ठेठ दीवान साहब से लेकर छोटे-से-छोठे अधिकारी तक. का 
मुझे साथ मिला था । इससे एक ही बे में सुणसर आदि 
क्रि० टरा० ऐक्ट - के अधोनस्थ बारह गांवों की हाजरी कढा 
ड।ली । हजारों रुपये खचे करके गाव के कए, ताछाब, शा 
आदि निर्मित कराये । सुणसर में खेती की उपज बंढें-ऐसे 
दूसरे १४ चौदह कृए बनवाये । गांव में पुस्तकालय चाढ 
किया । प्राढ़्वग निकाछा । सस्ते अनाज की -दूकान चह्लाई 
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और दूसरी छोटौ-मोटी बहुत-सी सहायता पहुँचाई । फिर भी 
मुझे सुणसर के काम से इतना सन्‍्तोष नहीं । इसका सूल 
कारण मुझे यही प्रतीत होता है कि कांठा विभाग में में छोगों 
के प्रेम से बहकर सेवा करने गया था और इधर एक अधि- 
कारी के खींचने से सुधारक के रूप में आया था। 


लोग चोरी न करें, मद्य न पीवें, अपने वर्षों के पुराने 
संस्कार छोड़ दें और ये सुधर ज़ार्य-यह मेरा लक्ष्य था । यह 
लक्ष्य पूरा करने के किए में छह-पसीना एक कर रहा . था । 
चढ-चढकर पाँओं घित्ता डाढ़॒ता था । बोढ-बोल कर गढछा छीछ 
डालता था । पर जैसा में चाहता था ऐसा सुधार नहीं होता 
था । इससे में व्याकु हो उठता और वहां के छोगों के प्रति 
जो प्रेम बढ़ना चाहिए उसके स्थान पर उकताहट बढ़ती 
जाती-मेरी सुगतर की सेवा में यह अत्यन्त कम्मी थी । 

कांठा विभांग का जोगण गाव भी चोर गिना जाता 
था | पर ज़ब में वहाँ. के छोगों को देखता तो मेरे हृदय 
में उनके लिए प्रेम उभर आता । उनके बच्चों को देखकर 
में खुश-खुश हो जाता । जबसे सुणसर गौँव देखा तत्र से 
मेरे मन में एक ऐसी गांठ पड़ गई कि यह गांव शठ है | 
इसके परिणाम-स्वरूप में दिन-पर-दिन गँव से दूर होता गयी । 

आस्म में गाव के छोग मेरी कोठड़ी पर आटा-दाल 
'रख जूते थे । इसमें से में खाने के लिए वना लेता था | 
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कए के कृप्ठेक्ट के समय कण्टक्टर तथा उसके -दो व्यक्ति मरे 
यहाँ आये । मेरे पास इन्हें जिमाने के लिए कुछ नहीं.था | 
इनके भोजन को कोई व्यक्ति व्यवस्था करे ऐसा मेरी. दृष्टि पर 
नहीं चढ़ा । इनके घरों में जाकर व्यवस्था .कराने के लिए 
मेरा मन नहीं माना । गाव. में एक दूकान थी वह बन्द . होने 
से खिचड़ी भी नहीं मिल सकी । कण्टक्टर ने एक रुपया देकर 
/|खुखड़ी (गुड़ और आटा) सेककर छाने को कहा । पर वह भी 
न वन सका । अन्त में उन बन्घुओं को कृए का माप लेकर 
सुणसर में से भूखे ही जानो पड़ा । इस घटना ने मुझे बहुत 
क्षुब्ध कर डाढा | मेने निश्चय किया कि अतिथियों के लिए घर 
में सीधा अवश्य रखना चाहिए । दूसरे दिन घीणोत्र जाकर सीधा 
ले आया और अपनी कोठड़ी में रख छियो 7... 
इस प्रकार महाराज गौव-छोगों से दूर हटते चले जा रहे 

थे | गाव-छोगों की ओर से इनके भोजन की व्यवस्था तो चाढ 
ही थी | एक दिन धीणोज का रेलवे पोटेर महाराज के पास 
आया और फूट-फूट कर रोने छृगा । उसकी एक गामिन बकरी 
को सुणसर के छोग मारकर खा गये थे | उसने कुःखिंत 
हृदय से कहा कि आप इतने मास इनके बीच रहे, : परं ये 
हत्यारे तो ऐसे-के-ऐसे ही रहे .। पोर्टर की तड़फती .हुई: अन्तरात्मा 
को देखकर महाराज का हंदय पिघछ गया | इन्होंने सोचा--+ 
ये लोग साफ विवेकहीन हैं । इनका इतना.इतना हित साथने 
पर भी इनको आखें नहीं खुलती | ऐसे पापियों का अन्न खाने-में 
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भी क्या सार हैं? इस प्रसंग के वाद महाराज ने वहां का अन्न 


बन्द कर दिया। सरदार साहव के पास से इन्होंने मासिक ५-७ 


रुपयों की मांग की । सरदार साहव १२५) मासिक भेजने लगे । 
इनमें से जो कुछ वच जाता था उसे महाराज ग्राम-कार्यों में ही छुगा 
देते थे । पर इनकी अन्तरात्मा इस गाव से ऊब गई थी । पिछड़े 
या जज्ञान लोगों को देखकर हृदय में प्रेम जागना चाहिए था । 
इसके स्थान पर इनकी भूलें देखकर यहाँ घणा जांगती थी.। इसे 
महाराज अपनी महाभूल बताते हैं | 


सेवक के मन में जैसे भाव उठते हैं वैसे हो प्रत्याधात जनता 


के मन में भी उठ खड़ते हैं-यह एक स्वाभाविक्र वात थी । 
ऐसे प्रत्याधातों से महाराज अधिक-से-अधिक आकुरू हो उठते थे । 

एक वार कूए का पत्थर जड़ने के छिए शिल्पी आया था । 
उसका काम पूरा हो जाने पर महाराज ने उसे भोजन के लिए 
बुढाया । वाद में परिवाद (शिकायत) आया कि महाराज, आपने 
तो हमें भोजन के लिए बुछाया था; पर कोई हमारे विछुकुछ नये 
जूते उठाकर ले गया। महाराज को इस बात का बहुत जआधात 
पहुचा । इन्होंने बहुत जाच कराई, पर जूते हाथ नहीं लगे | अंत 
में वह वेचारा पेरों पर चीथड़े बांधकर धूप में महेसाणे को चर 
पड़ा । जब रात को गाव के छोंग इकट्ठे हुए तो महाराज ने 
अपना दुःख प्रगट किया | दूसरे दिन सर्वेर्‌ उठे तो एक जन इनकी 
कोंठड़ो में आकर जूते रख गया । उसे देखकर महाराज ने अपनी 
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उकताह॒ट निकाढी--“क्या इन जूतों को मैं सिर पर रखे : 
उल्लुओं, तुम ऐसा किसलिए करते हो ? में अपनी .रोटी खाकर 
रहता हूँ फिरे भी तुम मुझे क्‍यों तंग करते रहते हो १ वह 
पाप तुम्हारे गाव का काम करने आया था, उसे उपहार देंना. 
हिए, था या उल्टे उसके पास का ही चुरा छेना चाहिए था १”: 
चोरी करने वाले ने कहा कि चोरी करने का पहले-से विचार तो 
नहीं किया था; पर नये जूते देखने से मन कर आया।. 
महाराज स्वयं कहते हैं कि इस उकताहट के मूह में 
मेरी अधीरता के बिना आर कुछ नहीं था। 
ऐसा ही एक दूसरा इतांत. भी जानने जैसा है-एक 
व्यक्ति प्रतिदिन लोगों के घास के पूछे चुरा छाया करता था।' 
उसके पास घोस का एक ढेर हो गया । अन्य गाव की गायों का 
झुण्ड वहां से निकछा । उसने दानवीर होकर वह सारा ढेर खिला... 
दिया । महाराज ने उससे कहा कि तूने वर्ष भर तो चोरी की. 
अब दूसरों की गायों को अपना घास क्‍यों खिला दिया ?. 
(उसने उत्तर दिया कि हम खत्री होते हैं । गायें भूखी रंभाएँ 
यह. हमसे केसे सहन हो सकता है! 
एक स्त्री अपने पड़ोसी एक अंधे एवं गरीब व्यक्ति को 
अपना घर ससछा कर दूसरे गाव गई । जब वह वापस आई 
तो उसके घर का अन्त आंदि सब चुरा लिया गया था | यह 
बात महाराज तक पहुँची, इन्होंने गाव को इकट्ठा किया और. 
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उस त्री की चोरी की बात सबके सामने रखी । पर कोई नहीं 
माना | अन्त में महाराज ने अनशन आरम्भ किये। पांचवें दिन 
वह पड़ोसी चोरी मान गया । पर उसके पास देने के ढिए 
कुछ नहीं था। क्योंकि वह सब खा गया था। अन्त में गाव- 
लोगों ने अन्न उगाह करके उस ञ्ली को दिया । महाराज का कहनां 
है कि ऐसे प्रसंगों पर उपवास तो मैंने चरोतर में भी किये थे; 
पर यहां मेरे मन में जो चिढ़ चढ़ती थी वैसी वहेँ। कमी नहीं 
चढ़ी थी । यह मेरे उपवास का ही दोष था |” 

एक नव-युवक॒ को चोरी के अपराध में पकड़ ढलिया 
गया | महाराज के पास उसने कहा कि मेंने चोरी नहीं को । 
इसलिए महाराज ने उसे छुड़ा दिया । खेत में कुआ बचाने के 
लिए महाराज ने उसे २००) दो सौ की सहायता भी दी थी । 
पर थोडे ही दिनों में उसने सेंघ छगाई और वह पकड़ा गया । 
उसका भाई महाराज के पास गया । पर महाराज ने उसे दुत्कार 
कर बाहर निकाह दिया। 

महाराज का कहना हैं कि--“यह सब में अपने स्वभाव 
की निर्वृता मानता हूँ । मुझमें रजोगुण और तमोगुण प्रवक हो |” 
रहे थे-यह मुझे र्वीकारना हो चाहिए ।” 


महाराज के जीवन का दुःखद हचान्त-- 
सुणसर का एक नव-युवक अत्यन्त चोरी करने लगा 
था| । गांव में के सभी नाम हाजरी में से निकह गये थे । 
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पर पुलिस अधिकारीने उसको नाम शेष रख छोड़ा था । एक. 
बार उसका बाप महारॉज को उलांहना देने आया कि जाप 
सबके नाम. तो हाजरी में से निंकछ॒वा सकते हैं, पर मेरे एक 
लड़के का नहों निकठ॒वा सकते ? - महाराज ने जवाब दिया 
कि नाम निकलवाने जैसे उसके लक्षण ही कह हैं ? उसकी 
चोरी तो प्रति दिन चढती ही है और दूसरों को भी उसमें 
मिला छेता है । - | 


उस नवन्युवक विषयक महाराज का असद्भाव दिन- 
पर-द्न बढ़ता जाता था ।. एक दिन सुनने में आता कि 
उसने किसी का कान फोड़कर गहना झपट ढछिया । दूंसरें 
दिन. समाचार -मिछ्ता कि उसने रात को किसी: के पर के 
भूषण निकाछ लिये । ज्यो-ज्यों ऐसे! समाचार जाते जाते थे' 
त्यों-न्यों महाराज का उसके प्रति असदभाव बढ़ता जाता था | 
अन्त में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उससे दो शब्द कहने 
को मन चाहता, पर उसे देखते ही मन में क्रोध जाग 
उठता था । 


देखने-पेखने में वह सुन्दर युवक था । उदार स्वभाव- 
का था। दो सौ की घोड़ी रखता था | एक दिन वह महा- 
राज के पास गया । महाराज कुछ बांच रहे थे | महाराज ने 
उसके सामने देखा, पर न देखा-सा कर दिया । फिर भी 
वह महाराज के समीप पहुँच गया और वोछा--आप मुझ पर 


श्श्ड 


इतना असदमभाव क्‍यों रखते हैं मेरी ओर: देखते तक भी 
नहीं ? : 
महाराज---तू क्या नहीं करता जो तेरे सामने देखूँ ? 

युवक--मेरा नाम हाजरी में से कढ़ाइए | 
महाराज---तेरा नाम नहीं कढ़ाया जा - सकता-। 
युवक --अभजमाइए तो सही 
इससे पहले एक बार ऐसा वना था कि महाराज ने 
उससे कहाः-- यदि तू सुघर जायेगा तो तेश नाम हाजरी में 
से निकठ॒चा दिया जायगा । सब लोगों ने चोरी न करने की 
शर्पथें की तो. उसने भी की | महाराज जब + चरोत्तर में चले 
गये थे तब घीणोज को मेंस छुड़ाई गई थीं, उसमें उस युवक 
का हाथ था । महाराज ने सुणसर जाकर मैंसों के स्वामी को 
बुछाया, पर उस युवक ने इसको महाराज के साथ मेंट ही 
न होने दी । ह 

सबके नाम जब हाजरी में से निकाले थे तो नायब- 
सूबे ने गांव-छोगों के प्रति कहा था कि महाराज के कहने से 
ये नाम निकाल दिये हैं । तुम में से यदि कोई चोरी करे तो 
तुम्हें झट बता देना पड़ेगा | 

सैसों की इस चोरी के विषय में महाराज ने आगेवानों 
से कहा कि यह बात नायबसूवे के कान तक अहुँचानी चाहिए । 
वे बोले-यदि आप साथ चलें तो. हम तैयार हैं । महाराज 
उनके साथ चले गये। महाराज़ इसे अपना वड़े-से-बड़ा पाप 


ब्न्र्५ 


सोनंतें हैं ।. इस प्रकार परिवाद कराना यां उसमें सोथं देना-- 
यह मेरा कृत्य नहीं था-यह बाद में सूझा । उस भंसवाले 


से मिलने गये तो उसने केंह्ा था मुझे पेरिवाद नहीं करना। ... 


क्योंकि मैंने मुड़ोई के ८०) रुपये दे दिये हैं । स्टेशन पर 
ही नायब सूबा मिठ गया | महाराज ने कहा कि गांव के - 
आगेवान आपसे मिलने आये हैं और साथ-साथ भैंसों की कहानी 
भी कह सुनाई | 
पु, ना, सूवा--म उस्ते पकर्डू मे 
महाराज--जिसका मार गया है, वह सहमत नहीं होंता :। 
सुवा--तो क्या हो सकता हैं. ! अच्छा. उसका . मोर 
बनाऊँ £ (पु 8) ' 
मंहाराज --आंपको जो ठीक ढछगे, करें, पीटें । -. 
महाराज का कहनां है कि यह मुझसे दूसरी भूल हुई है । 
पुलिस नायब सूबे ने उस नव-युवक को पकड़ मँगवाया और 
खूब उधेड़ा | पर छूटकर आते ही उसने वही घन्धा फिर आरंभ 
कर दिया. । एक महीने में उसने ३०-३२ मैंसें पकड़ी. और 
मुड़ाई लेकर वापस की । महाराज को इससे बहुत दुःख हुआं,] 
महाराज को प्रतीत होता था कि यह मेरा ही पाप बोढ़ रहा है । 
. इतना सब बन. चुकने. के बाद वह महाराज से “अजमा 
देखिए! कहने आया था । महाराज ने उसका नाम हाजरी में से 
निकलवा डाछा. । अभी दस-एक दिन बीते होंगे; इतने में: तो 


श्र 


पांचोट गांव का ८-१० पाठीदारों का टोछा हा-पुकार करता 
महाराज के पास पहुँचा और कहने छगा कि हमारी मैंसें चली 
गई । महाराज ने कहा--ऐसा नहीं हो सकता, बबढांने तो 
मेरे सामने चोरी न करने की प्रतिज्ञा ढी है। पम-चिह देखे तो 
वे बेल के निकले । भैंसीं के पग-चिन्द्र नहीं दिखाई दिये | बबढा 
के यहां जांच कराई तो समाचार मिला कि वह दो दिन से 
अपने मित्रों के यहां दूसरे गांव गंया है । महाराज ने सोचा, 
वह नाम कढ़ा देने पर भी तंग कर रहा है । मौव छोगों ने 
चौकी बैठाई । उसी रात दो मैंसें और एक छोटा भैंसा लेकर 
गाव में घुसा | लोगों ने महाराज को सूचना दी | इंसेलिए 
उसके बाड़े को घेरकर दो जन को चौकी करने बैठाया । 


पांचोट गांव मद्देसाणा ता़के का है। इसलिए महेसाणे 
का फौजदार इस जांच के विषय में धीणोज के नायंब फौजदार 
के पास आया । उसने महाराज तथा गाव के आगेवानों को 
बुंढाने के लिए एक सिपाही भेजा । किन्तु महाराज ने कहा कि 
साहब को ही यहां छे आओ । सिपाही वापस चल गया । 
साहब यहां आवेगा” यह सन्देश उस युवक के पास भी पहुँच 
गया । इसलिए उसने अपने बाड़े में से भेसे निकाढ दीं। 
महाराज ने इन तीनों को हांककर चौरे में वैधा दिया | फोजदार 
आया | सारी बस्तुस्थिति जानी | उस युवक को बुछाया गया। 
उसने फौजदार के पास संव स्वीकार लिया । एक पाटीदार की 
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हत्या हुईं थी वह नहीं संवीकारी । इस हत्या की- बात तो 
महाराज भी नहीं जानते थे-। जिस गँँव॑ में हत्या हुई थी उसे 
गाव के -छोग महाराज को गोलियों दिया करते थे | इस बामण 
ने आकर सुणसर के छोगों को सिरः पर चंदा रखा हैं। 
सुणसर के आगेंवान महाराज से कहते कि: दादा, पौचोछ :गँवे 
के पास से मत जाँना। वहाँ के छोग आपको गालियां बकते 
हैं । महाराज इन्हें उत्तर देते-सप को पाढँ तो उसका फछ 
भी मुझे भुगतना ही चाहिए । 
उस युवक तथा उसके दो दूसरे. साथियों को पर्कड़ 
लिया गया । जामिन पर छूटने के लिए उसने बहुत प्रयासे 
किया । पर -महाराज ने किसी को ग्रतिम्‌- (जामिन) होने नहीं 
दिया । निणेय आया-उसमें तीनों को नौ-नौ मांस का कारावास 
हुआ । जब नौं-मास का कारावास पूरा करके बाहर आया तो 
उसी रांत उस युवक ने संघ छूगाई और दूसरे दिन फिर सेघ 
लगाने के लिए जाता हुआ पकड़ा गया | पर इस बार वह 
निरदोष छूट गेया । 
इस सररे वृत्तान्त में से महाराज ने सार निकाछा कि 
दण्ड और कारा निरथंक हैं । हिंसक उपाय हिंसा को ही 
उत्तेजना देते हैँ और अपना ही आतरिंक ग्रतिबिंब बाहर पड़ता 
दिखाई देता है । ह 
.. संहाराण तो जपने पूज्य हैं | इन्होंने जितनी सेवा की है. 
उतनी अपने यह दूसरे किसी ने नहीं की । सेवा का सार्गे 


झ्श्८ 


कितना कठिन है-यह महाराज अपने आत्मनिरीक्षण से हमें बताते 
हैं | ये अपनी छोटी-सी भूछ को बड़ी बनाकर ग्रगट करते हैं 
और कहते हैं कि :--- 

गामड़े के काम में या दलित जातियों की सेवा के काम 
में पड़ने बालों की पहली योग्यता यह होनी चाहिए, ,उनके हृदय 
में गामड़े या जाति के ढिंए प्रेम का प्रवाह छहरा रहा हो । ८ 
सुधारक दृत्ति लेकर गामड़े में जानें वाला अवश्यमेव विफल सिद्ध 
होगा। क्योंकि उसके मन में जाने या अजाने “मैं उन्नत हैं और 
दूसरे अवनत हैं” यह विचार काम करने ढग जाता है । सुधारकबृत्ति 
से गामडे में गया हुआ व्यक्ति छोगों के सुधार से अपने मन में 
अभिमान छे छेता है और सुधार न हो तो ऊबता है, चिढ़ता है 
क्रुद्ध होता है। मां जैसे अपने बच्चे का बिगड़ा शरीर धोती है 
ओऔर उसकी कीमत आँक कर अति मान नहीं करती, परः बिगढ़ा 
शरीर शुद्ध किये बिना उसे करू ही नहीं पड़ती | . शुद्ध करते 
समय वह हृदय में प्रेम और आनंदका अनुभव करती है। वैसे 
ही शुद्ध प्रेममावसे प्रेरित हुआ सेवक माता को भति सेवा 
के लिए सेवा करता है। बाह्य सत्ता, धन या संपर्क के बढपर 
की गई सेवा में भी ऊपर दिखाये दोष प्रविष्ट हो जाने की पूरी 
संभावना रहती है । 

' गामड़े के काम का अर्थ है बाढमें से तैछ निकालना» 
जिस मनुष्य में बैये नहीं, उसे गामड़े के काम में पड़नो हो नहीं 
चाहिए। हमें एक ठेव पड़ जाती है तो उसे दूर करने के लिए 
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वंषों छग जाते हैं । तो भी हम ऊबते नहीं। हम खपनी जेनेक 
निबलताओं को क्षमा कर देते हैं। तो फिर वर्षों की परिस्थितियों; 
संस्कारों और कुठेवों से आबद्ध ग्रामीण छोग - सहसा कोई टेव 
कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी छोटी-मोटी भूल देख कर क्षमा करने 
. के स्थान पर हम आकुल हो उठते हैं, इससे वे हमारे समौष 
' आवेंगे या दूर जायेंगे? । 

सुणसर गँव में नौ वष व्यतीत किये। परिणाम-स्वरूप वहांके 
लोगों को आर्थिक एवं दूसरी अनेक इृष्टियों से छाभ हुए। कूओं की 
योजनासे प्रतिवर्ष वहां के छोग आशिवांद देते होंगे | वर्षों की पुरानी 
उनकी हामरीनिकल गई-इससे भी सहायता पहुँची है। ऐसा-ऐंसा 
और भी बहुत-कुछ गिनाया जा सकता है। पंर मुझे प्रतीत होता 
है कि मेरे. मनके अंतःस्तर में मेरी सुगसर की सेवा में ऊपर कहें 
सभी दोष काम कर रहे थे । इसीलिए मेरा सारा बढ, सारी बुद्धि 
आऔर सारा सम्पर्क उपयोग में छाने पर भी मेरी आशा के अनुरूप 
फंल नहीं हुआ । इस सेवा से वहां की अ्रजां और मुझमें जो जांत 

रिंक सम्बन्ध जुड़ना चाहिए था, वह नहीं जुड़ा । 

कर 
क्‍ ५८ पंडयाजी 

.. मनुष्य को णीवन में अनेक न्यक्तियों का साथ मिलता 
रहता हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो. भूले नहीं. जा सकते । 
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रु 
] 


: प्ररणा देने वाले, मार्गद्शन करनेवाले और सहायता पहुँचाने- 


े 


महाराज का कहना है कि मेरे जीवन में गांधीजी को छोड़कर 


वाले. पीच ध्यक्ति उल्लेखनीय हैं--- 

१. स्व० पंढ्याजी, 

“२. स्व० वेछचन्द बैंकर, 

३. स्व० अव्वास साहब, 

9. श्री सरदार साहब, और, 

५, श्री धाड़गे साहव, 

गाव-गाव लोगों में घूमना, उनमें राष्ट्रीय -तेज प़गाना 
जौर विपत्ति के अवसर पर निर्भय ब॒4कर उनके साथ आत्मसाव्‌ 
होकर सहायता करना-यह थी पंडब्याजी की कार्य-पद्धति । इनकी 
बुढि की चमक, देशभावना की झठक, और जीवन को सादापन 
देखकर >च्छे-अच्छे युवक इनकी ओर जआक्ृष्ट हो जाते थे। एक 
वास इनके साथ संबंध जुड़ा कि फिर वह बढ़ता ही जाता [ 
महाराज॑ अपने यौवन काल में इन्हें आदर मानते थे। ज्यो-- 
ज्यों इनका संबंध बढ़ता गया त्यों- त्यों ये इनके प्रति अधिक से 
अधिक आदर करने छगे । ' 

इसका पूरा साम मोहनछाछ कामेश्वर पंड्या था। ये 
बढ़ौदा राज्य में खेतीवाड़ी विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट थे | जब 
सन्‌ - १९०८६ में पंचम जोजे 'प्रिन्‍्स ओफ वेल्स! के रूप में 
द्विन्दुस्तान की यात्रा को आये थे । तब बड़ौदा स्टेशन पर गायों 

शेश्श हा 


कक हु 


का. ताजा “दूध, दुहकर .उन्हें जितश्ा -चाहिए - उतना पहुँचाने. कां 
कामः राज्य की ओर से पंड््याजी को सापा गया था ;॥  जंतुष्न- 
शात्र की अन्तिम पद्धति के अनुसार, दूध दुह्मकर इन्होंने:पंचम- 
जाज की विशिष्ठ ट्रेन में पहुँचता किया था । पर. इसके साथ- 
साथ उन दिलों जो काम कोई नहीं कर सकता था बह काम 
इन्होंने किया | इतने बड़े व्यक्ति के पास से भेजे हुए दूध का 
बिल छेने से ये नहीं चूके थे। इनके साहस पर महाराज सदा 
मुग्ध रहते थे । 
बम्ब की आंशंका पर से आरम्म में इन पर गुप्तचर 
विभाग की जाख रहती थी -| पर पूज्य बापूजी के संपर्क के बाद 
इनकी अहिसा पर पूृ्णे श्रह्वा जम गई थी । खांदी द्वारा, जनः 
सेवा करने: तथां सर्वेसांधारंण सम्पक बढ़ाने में इन्हें बहुत श्रद्धा 
थी । कोई बड़ी. सभा या परिषद होनेवाली हो: और उसमें 
पंडरयान्नी न हों-थ्यह . कैसे हो सकता है। पूं० बापूनी 
और सरदार साहव भी कटाकटी के प्रसंग पर इन्हें विश्वासमरां 
काम संपंते थे । खेड़ो-सत्याग्रंह के समय गांधीजी ने इन्हें--- 
'डूंगलीः चोर (पलांडु-पाटच्चर) का मान-भरा उपनाम दिया. था।: 
ठेठ अन्तिम घड़ी तक ये राष्ट्रीय कार्य में ही जुटे रहे । 
महाराज पर ये बहुत स्नेह रखते थे और महाराज को 
अपने छोटे भांई सरीखा मानते थे | ये महाराज को महासभा 
की. चठकों में ले जाते, बड़े नेताओं के साथ परिचय कराते: 
और, प्रतिदिन इन्हें ओगे बढ़ाना चाहंतेथे| , . 7 हई: 
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.. ये दूंसरों के लिए खुले हाथ पैसे खचे करते थे | स्वयं एक 
साधारण स्वयंसेवक की-सी सादगी से रहते थे | यौवन काह में 
इन्होंने खूब कमाया और खर्च किया | पर राष्ट्रीय कार्य में पड़ने 
के बाद विशेषतः गांधीजी के संसग के वाद इनके जीवन में बहुत 
सादापन और मित-व्ययिता (कोरकंसर) आ गई थी। इन्‍्हें किसी 
काम में आवश्यकता पड़ती तो महाराज को बुछा छेते थे और 
महाराज भी इनके प्रत्येक काये में साथ होते ही थे। पंड््याजी से 
बिना मिले १५-२० दिन हो जायें तो महाराज को चैन नहीं पड़ती 
थी । ये इनके पास जाकर अपना हृदय खोलते तभी इन्हें सुख त्रिढ़ता | 
इनका भी महाराज के प्रति ऐसा ही प्रेम था | आरम्म में महाराज 
ने गुजरात की रेलगाड़ी में न बैठने का नियम किया तो 
पंड्याजी को बहुत दुःख हुआ था । 

: इनकी मृत्यु के डेढ़ महीना पहले से महाराज इनसे मिल 
नहीं सके थे | पंड्याजी महांराज से मिलना चाहते थे । इन्होंने 
सोचा कि गम्भीरा-विद्यालय की उद्घाटन--विधि होनेवाढी है; वहां 
रविशेकर मिलेगा। इसलिए ये पेदुछ चछ॒कर गम्भीरा पहुँचे | पर 
महाराज इन दिनों इन्दौर गये हुए थे, जिससे भेंट न हो सकी । 
इसके बाद ये बोरसद के प्छेग निवारण कैम्प में गये । इन्हें आशा 
थी कि यहां मिल जायेंगे; पर वहां भी न मिछ सके | यहां से ये 
नड़ियाद पहुँचे और इन्हें त्रिदोप हो गया था। जो इनकी झश्रूषा में 
थे वे कहते हैं कि अन्तिम घड़ी तक पंड्याजी महाराज को याद 
करते रहे । मरने से कुछ मिनट पहले इन्होंने स्टेशन पर महाराज 
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कौ खबर पुछाई | पर अन्तिम घड़ी में मिलना नहीं लिखा था। 
इसलिए महाराज किस प्रकार मिरू सकें ? महाराज ने इनका काम 
उठाकर ही इनका ऋण चुकाया 





५९ श्री वेलचंद बेंकर 
श्री वेछचंदमाई चिथरों में बंधे हुए रत थे । इन्हें 
जनता के प्रगट सेवक के रूपमें संसार के बहुत ही कम छोग 
पछानते हैं । हृदयमें उच्च भावनाएँ तथा राष्टप्रेम भर रखे 
और समय आने पर त्याग करके निर्लिप्त रहें-ऐसे ये दानवीर 
। ये कभी राष्ट्रीय लड़तमें सम्मिलित नहीं हुए। पंर राष्ट्रीय 
लड़त के प्रति इनकी सहानुभूति और साथ सदा रहा हैं । 
नामेषणा के बिना हजारोंकी संपत्ति. इन्होंने चुपचाप गरीबों में 
बिखेर डाली है । गामड़े की गरीब जनतामें सच्ची सहायता 
पहुँचाने की इनमें खूब उमंग थी । इसीलिए ये अनेक राष्ट्रीय 
पुरुषों को पोछ्ते थे । पंड्याजी इनके परमप्रिय मित्र थे । 
पंड्याजीके कारण ही श्री वेलचेदभाई के साथ महाराजका प्रथम 
परिचय हुआ था। बादमें तो अपने-आप इनका संबंध स्वतंत्र 
रूपसे बढ़ता गया । 
पड्याजी के बहुत से मित्र वेलचंदभाई के यहां. ज्ञाते. 
.. पे | इनमें से कितनों कौ ये सहायता करते थे | कोई-कोई 


- ३२४ 


वेलचेंद्भाई को ठगकर भी ले जाते थे। ये उदार थे, छोकंमांन्य 
तिरुक, पंडित सुन्दरछाक और मंझरअली सोख्ता जेसों को कठिन 
समय पर बिना कहे सहायता भेज देते थे । राष्ट्रीय प्रवृत्तिके छिए 
इनके दिलमें खूब गन थी | छाढा छाजपतराय के साथ भी 
' इनका संबंध था । पैसों के व्यवहार करनेमें ये बहुत कुशल थे । 
पढे तो केवल नोन-मैट्रिक ( ऊन-मैट्रिक ) जितने थे । पर 
अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे | इनके पिता बैंकर थे । इनका 
मूल निवास अहमदाबादके समीप का डंवांरसद्‌ गांव था । जब ये 
सेन्यमें गये थे तब इन्होंने यूरोपियनों को रुपये व्याज पर दिये 
थे, जिससे इन्होंने खूब कमाया । 
सन्‌ १९२० में पंड्याजी को मिलने के लिए वेलचंद॒भाई 
कठलांड गये ये | उस समय महाराज वहीं थे । पंड््याजीने 
इनके साथ परिचय कराया । दूसरे दिन पंच कोस चलकर ये 
महाराजका सरसवणी गांव देखने गये थे । उसके बाद इनका 
परिचय बढ़ता ही गया । इन्होंने अपने गांवमें अंग्रेजीशाछा खोली 
आर अपनी छड़कीका विवाह किया, उन अचवसरों पर भी इन्हों 
ने महाराज को बुढाया था । पहले ये मुंबई रहते थे । वादमें 
भूमि लेकर गोतेमें रहे । इन्हें स्वय परिश्रम करने की बहुत रुचि 
थी | कुदाल छेकर स्वयं खोदते, आम रोपते, गायों को सेवा 
करते और खेतमें ही रहते थे | इनका साहस भी विचित्र था। 
सन्‌ १९२१ में गोता का समीपवर्ता एक गांव छटा गया। 
महाराज को चिंता हुई कि वेढूचंद सेठ भी छुट जायगा । 
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महाराज तथा पंड्याजीने इन्हें वहांतसे -चंले जाने कौ सूचना दी । 
पर ये हिले नहीं । अंतमें महाराज इनके यहां गये. और . इनसे 
कहने लगे कि आजकल उचक्के छोग बढ़ गये हैं । इसलिए आप 
जेसों का यहां रहना सुरक्षित नहीं। बेंकर साहबने कहां. यदि . में 
दूंगा तभी वे लेंगे? यहां मेरे पास . पेसा है ही कहां जो .वे 
हेंगे। 2 5 पक 38 

महाराज बोले-सब छोग कहां जानते हैं कि यहां आपके 
पास पेंसा हैं या नहीं ? वे छोग तो मार-पौट करते. हैं ।..दूसरे 
जमनाबहन आदि भी यहीं हैं; कुछ हो गया तो कठिनता खड़ी 
हो जायगी । हमें पानो आनेसे पहले पाल क्‍यों . न बाघ लेनी 
चाहिए : 

.. बैंकर साहबने कहा कि में तों यहांसे नहीं हिंद्वगा, भले 

जो कुछ होना हो सो हो जाय । 

इनका साहस देखकर महाराज भी खुश हो गये । 
महाराजने कुछ समयके छिए वहीं रुक जाने का निश्चय किया 
इसलिए बेंकर-साहब विचारमें पड़ गये । इन्होंने सोचा कि 
मेरे लिए एक समाज-सेवक को मेरे यहां रुकना पड़े यह तो 
ठीक नहीं । इन्होंने निश्चय किया कि मुझे शिमले चले जाना 
चाहिए. । दो ही घंटोमें वहांसे अपना सब सामान .समेठ लिया । 
इनके पास मनभर खादी थी; वह "महाराज को सौंप दी-कहा 
गरीबोमें बांद दीनिएणा और ये शिमके चले गये । 

चार-पाौच महीनोंमें ये शिमके से अच्छे कमा छाये । 


पी “देश 


नल 
' 
| 


की 


६; 





४ फिर ब्रड़ौदेमें मकान छेकेर रहने हंगे | हाजरी निकल्वार्न के 
' लिए जब महाराजका बड़ौदे जाना होता था तो महाराज इनके 


यहां ही- उतरते थे | बेंकर साहब महाराज को बहुत चाहते थे 
जब ये गामड़े से चछ कर आया करते थे तो: बैंकर संहिब 
इन्हें भेंट पंड़ते थे और धूलवाले पाओं होने पर भी इन्हें गद्दी 
पर बढातू बेठा लेते ह 

एकबार महाराज रातको विरुंंच से आये। किसीको 
जगाना -न पड़े; इसलिए बाहर ही सो गये .। जब सवेरे बेंकर 


फ साहब को यह विदित हुआ तो ये बहुत दु/खित हुए -झौर 


कहने 'छगे-कृपया' आप हमें आधघीरात में भी जंगाइए, यदि कोई 
न जागे तो किवाड़ तोड़कर अंदर आ जाइए, पर बाहर न सो 
इएगा । ऐसा था इनका भाव | 

ये महाराज से बार-बार पूछते क्या पैसे-वैसे को आव- 
स्यकता नहीं £ महाराज नकार हो सुनाते | कितनी वार इन्होंने 
अपने साथ काश्मीर, आवू आदि स्थानों पर चलने के छिए 

महाराज से कहां-पर महाराज कह देते थे “विचारूँगा ! | ' 

इन्हें गुप्ततान करने की बहुत रुचि थी | इसलिए इन्होंने 
आवश्यकता बाले बहुत से छोगोंकी सहायता को होगी । सन्‌ 
१५३० के सघ्याग्रह की लड़ाई के समय ये वोरसद छावनी 
को ,8०० मासिक भेजते थे । बोरसद प्लेग के समय इन्होंने 
नाम-धांम के बिना १००० मेज दिया था | छड़ाई के बाद इन्हने 
तीन बार .तींन-तीन हजार भेजा शत | रासकी सस्ते भनकोी दूकान 
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के समय ५००० दिया था | इस प्रकार अधिक नहीं .तो 
बीस-एक हजार इन्होंने गुप्त.दान किया होगा। महाराजके चि० 
मेघाव्त के गुरुकुह-अध्ययन का सारा ख्च इन्होंने क्रिया भे। 
महाराज पर इनकी बहुत श्रद्धा थी । इसलिए ज्ञिस काममें महा- 
राज होते उस काममें इनका सहायता करने को स्वाभांत्रिकं मेन 
करता था। इन्होंने निश्चय किया था कि अंग्रेजी-शिक्षेंण या अंग्रेजी 
जऔषधालय के लिए एक पाई भी नहीं खज्गा.। 


खोरंभ में विधांय-महाविद्याल्यों के विधार्थियों की भी 
सहायता करते थे। पर इन्होंने सोचा कि ऐसे पढ़े-लिखे लोग 
दूसरे किसीके काममें तो नहीं आते | इतना ही नहीं स्वयं अपनी 
है| सहायता कर सके इसमें भी आशंका है। औषघालय रोग 
बढ़ानेमें उत्तेजना देते हैं और मनुष्य को अधिक भोगविछासी 
बनाते हैं ऐसा ये मानते थे । 

इन्हें गोफ़हन की बहुत छाल्सा थी । इंसलिएं ये . 
अपने यहां गायें रखते थे । कोई गाय व्या जाती तो किसी के 
यहाँ भेज देते और जब दूंध देंना बन्द कर देती थी -तो भंपने 
यहा वापस मैँँगंवा छेते थे | 
.. इन्हें अतिथि बहुत प्रिय छगते थे। जमना बहन ख 
भोजन बनाकर सब को प्रेम-पूवेंक खिछाती थीं। पर इनका 
एक नियम किया हुआ था कि अतिथि के छिए किसी प्रकार 
का विशेष भोजन नहीं बनाना । ज़िस दिन जो रसोई में बने 


शेश८ 


वही अतिथि खबे । आने का द्विंन छोड़कर अतिथि को भौ 
भोजन के समय का ध्यान रखना पड़ता था । 

स्त्र० पंड्याजी के स्मारक 'के ढहिए एक छाख रुपया 
इन्होंने महाराज के हाथ पर रख दिया । इनकी इच्छा तो इससे 
भी अधिक पेंसे निकालने को थी । पर इनके पैंसे विछायत में 
रुके पड़े थे। इनकी ऐसी मान्यता थी कि पैसे संगृहीत करें तो 
रहते नहीं | ऊपर कहे अनुसार छाख रुपया सरदार साहब को 
पहुँचाना था। पर इन्होंने भारपूवंक कहा कि भूछकर भी इसके 
साथ मेरा नाम नहीं- जोड़ना चाहिए । यह छाख रुपया पंड्या- 
खादी-स्मारक में छृग़ाया ग्रया । क्यों कि पंडंया जी को खादो-काम 
में बहुत रस मिढता था ॥ 


इन्हें खेतों करना भी बहुत पसंद था । बड़ौदे में 
इन्होंने एक बाग छगाया था । इसमें सैकड़ों प्रकार के फरढुद 
वृक्ष उगाये थे। स्वयं कुदाढ्ी-फावड़ा लेकर वाग में काम करते 
रहते थे । इनका अवकाश-द्विस रविवार तो वांग में ही जाता 
था । अतिथियों को बुद्ाना, उन्हें फल, गन्ने का रस भादि देना 
इनका रसप्रद विषय था । ये कहते थे कि किसान भले ही 
मुझे ठग ले जायें, पर खेती का काम मुझे बहुत रुचता हैं; 
किसी को सिनेमा रुचिकर प्रतीत होता है और मुझे तो यही 
काम प्रिय है । 


शेल५. 


६०-आभी अब्बास-साहब 


- स्व० अब्बास तेयबजी बड़ौदे के वरिष्ठ न्यायारुब के मुख्य 
न्यायाधीश थे। इस पदसे निवृत्त होने के बाद. इन्हें 2००) 
मासिक निवृत्त-वेतन मिलता था। ये राष्ट्रीय ,प्रवृत्ति में किस 
प्रकार पड़े यह भी एक रसग्रद घटना हैं। 

इन्होंने. अपना अभ्यास बिछायत - में किया था और 
ये बहुत ही विह्धासिता में पे थे। हिन्दी महासभा के प्रमुख 
श्री बृदरूद्दीत तेयब्रजी इनके चाचा ,होते थे। इससे राष्ट्प्रेम का 
बीज इनके कुटुम्ब में पड़ा ही था । | 

इनकी विलायत में दीप्यमान कार्य-कुशछूता को देखकर 
स्व० सयाजीराव महाराज इन्हें बड़ोदे खींच छाये थे । ऊपर 
लिखा उन्नत स्थान इन्हें दिया था । पंजाब-अत्याचार की जाच 
के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी; उसमें गांधोजी ने 
इनका नाम रखा था। इन्होंने पंजाब के क्र अत्याचार की जत्र 
अपने कानों कहानी सुनी तो इनका हृदय पिघछ उठा । इसकें 
बांद तो इन्होंने पूज्य बापूजी को अपना तन, मंन। और पधर्ने 
सभी समर्पित कर दिया । इस प्रकार ये गुजरात के काय-कर्ताओं 
में आगे आकर खड़ हो गये । इन्होंने खेड़े जिछे को अपना- कार्य- 
क्षेत्र चुना । खेड़ा-जिला-समिति के ये निर्वाचित प्रमुख थे । तिहुक* 
स्व॒राज्य-फंड के लिए ये ७० बष की अवस्था में गाव-गाव 
फिरने छगे । 


३३२०. 


.. महाराज और इनको जन्यजनक का-सा सम्बन्ध-हो गया 
था । महारान दो-दो घंठे तक इनके पाओं- दबाते; (चांपते) रहते 
थे । पर इन्हें कुछ भी उकताहट नहीं आती थी । अव्यास साहव 
को मी बहुत कष्ट उठाना पड़ता था तो भी महाराज के साथ 
रहना बहुत पसन्द करते थे । है 4 

एक बार अव्वास साहब ने महाराज से कहा-ओरे कमबख्त ! 
(अभागे )) तू मुझे अब डाकू क्यों नहीं दिखाता ?- तू: कहे तो 
एक ऊँट मँगवाऊ और उस पर बैठकर डाकुओं से मिलने चलें 
अव्यास साहब का शिक्षण, निर्माण, पाह्यक्रोषण सब अंग्रेजी ढंग 
से हुआ था । इसलिए हमारा. प्राम्य-जीवन इनके. लिए. विलकुछ 
नया था, पर हें प्राम्यजीवन के अनुकूठ बनने की बहुत अमिलापा 
थी । इससे ये ऐसे-ऐसे प्रश्न किया करते थे। 

थोड़े दिनों के बाद चहाली बणसोछ की सभो का काम 
पूरा हो जाने पर महाराज मे श्री छोटाछाल व्यास के साथ पोर! 
शव ज्ाना निर्धारित किया | अस्वास साहबसे कहा कि आज तो 
हमें डाकुओं के गाव में जाना है । यह बात सुन कर वुड़ी 
बाग बाग हो गया। साथ में एंक डब्बे में थोड़ी,पंजीरी भर ली 
और गाड़े में बैठ कर पोर गाव को ओर चल पड़े । बीच में 
थामणा गै|व आया । वहां के लोगों ने इन्हें रोकने का चहुंते 
प्रयत्न किया; पर जल्दी वापस होना है--ऐंसा कहकर ये आगे 
बढ़े । दुपहरे बारह बजे गाड़ी पोर पहुँचा । इस समय गाव में 
कोई मनुष्य दिखाई ,नहीं दे रहा था । महाराज आदि महादेव 


च्श्‌ 


के चबूत्रे पर बैठे गये थे । बाद भें समीप को एक 
धंमशाल्ी में इनकां उतारा किया गेंया । श्री छोटाढोंल व्यास 
भोजन आंदि की व्यवस्था करने के लिए गये | 

बूढ़ा विल्ायतं हो आया थो । पर इन्हें खानें-पीने को 
पहुंत छाहसा नहीं थी। चाय न मिक्तती तो भी कितने दिनों 
तक चर छेते | हांथ-पाओं धोनें के बाद महाराज ने पंजीरी 
निकाली | बूढ़े नें भी थोड़ी फैक ली । पंजीरी दाढ़ी में फेस 
गई | इसलिए महॉरॉज हंसने छो । | 

बूंदृ--कैमेवेस्त, हँसता है क्यों ः 

महाराज--शीशा छाऊँ तो माछ्म पड़े । . 

इतने में श्री छोटाहाल व्यास ने खिचड़ी वनाने की व्यवस्ा 
की । खिचड़ी आधी पकी होगी कि “दो स्वयंसेवक और आ 
गये । थोड़ी खिचड़ी और मिछा दी गई । दस मिनट के वाद 
तीन और आ गये । फिर ख़िचड़ी मिछानी पड़ी । इस प्रकार 
खिचड़ी की तौन थरें ढृग गई। इसलिए कुछ कच्ची रह गई 
जौर कुछ ,त्ठे भी छग गई । सब के साथ अव्बास-साहव 
(बूढ़े) ने भी ऐसी कच्ची-पक्की खिचड़ी और दही. खाई | क्‍ 

रात को घंमेशाह्ा में भाव के छोग इकट्ठे हुए । 
अब्बास साहब को गुजराती बोलने का अभ्यास नहीं था । तो भी 
ये अपनी हूटी-फूटी गुजराती में छोगों के साथ वातें करने छगे 
“ट्मे डेकायदी करो छो, ए खोड़े -कहेवांयं, गरीब लोगों ने डुःख 


श्श्र 


डो छो ए सार नहीं, आदि आदि”--तुम डाके डाह़ते हो और 
' गरीब लोगों को दुःख देते हो--यह अच्छा काम नहीं । लोग 
इनकी भाषां में से बहुत थोड़ा समझे होंगे। बाद में महाराज 
ने अपनी तहूपदी (गामड़ी) भाषा में अब्बास साहव कौन हैं ? 
इन्होंने केसा त्याग किया है ? और ये क्या कहते हैं--यह सब 
छोगों को समझाया तथा नीति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य 
सुखी होता है-यह गांधीजी का संदेश भी समझाया। 
सभा का काम पूरा होते ही तुरन्त रातोरात उमरेठ को 
चल पड़े । पर गाढ़े में बैठते ही बूढे को ताप चढ़ गया । 
थामणा के उपकंठ में फिर छोग इक्टे हुए और आम्रह करके 
सव को वहीं रोक लिया । दूसरे दिन सब्रेरे वढ़ौदे की गाड़ी 
पकड़ने के लिए उमरेठ पहुँचे | वहां के डा० कैशवढाल त्रिवेदीने 
बहुत आग्रह करके इन्हें वहीं रोक लिया | इसने कह्ठा कि मैं तो 
इस बूढ़े को स्वस्थ करके ही घर मेजूगा | 
सचमुच इसने प्रेमपूवेंक झुश्र॒पा कौ | इसका मधुर और 
मिलनसार स्वभाव, घर का पवित्र एवं संस्कारी वातावरण प्रत्येक 
व्यक्ति पर अनूठी छाप पाड़ने वाढे थे | महाराज को भी इस 
प्रवास में थोड़ा वायु का कष्ट हो गया था। डाक्टर ने इनके 
लिए सॉठ के दो छड़ड्ू बनाकर दे दिये थे। महारान ये दोनों 
ही खा गये । वाद में डाक्टर साहय ने पूछा-अब आपका क्‍या 
हाल है £ महाराज बोले-“अच्छा है? डाक्टर ने कहा-आपक़ो दी 
हुई दवा पौच-छह दिन तक चलेगी | जब सब को विंदित 


डेडेदे 


उैय कि महाराज तो एक्ष वरगी में झ। 
गये तो सब खिड़सि 


० 
ढ्े। हर 
पन दिन के बाद भहाराज आस साहब को बेड़ोदे 
'हुँचा जाये ईनके कुछुन्च $ अत्येक से महाराज हिह- 
| गये थे। सु शहाराब के ॥8 भर आदर रखते 
अव्वास साहब के मुख: पर तो जब हारने की अंत 
है होती थी । न कप 
गस सांहब के "हुत . उदार था.। तीस की 
न में इनका निवत्त 8 दे कर दिया गया 6 बाद में कि 
(व कर दिया. जया ! जब इनके हाथ मे >> साथ मोटी रकम आई 
तो. इन्होंने उसमें से हजार ैसान-सहायता पक में और 
हजार दूसरी में दिया | था. हर थे. अपने 
वार खगाव के “ने, पीछे कोई . मोटी करो 
छोड़कर नहीं गये । ७) रत में थे हा करते थे 
यदि मैं जाड़ें सैशे. कुछ हर नहीं । क्योकि 
केयामत 2 के समय उच्ले शमेंनदा (लग्जित) नहीं होना 
पड़ेगा | | | स हि 
भहाराजा पैयाजीराबके : रैचका* इतना पनिष्ठ सम्बन्ध 
कि सन 5९२९१ क्षे जी साहब गैयगरा -का जरना 
देखने गे थे. से इनके नाम पत्र छिस्ध कर 
विशेष . जामन्त्रण दिया था । पर दिनों: गांधी - रंग 
रेरेक 2 


में इतना रंग, गया था--इन्होंने उत्तर में छिखा कि “नायमेरे 
के झरने से भी बढ़कर यहाँ झरना वह रहा है और अब में 
इसका-आनन्द ले रहा हैं ।” 

धारासणा की धाड़ के समय ग्रांधीजी ने अपने बाद दांडी 
यात्रा की ठुकड़ी का नायकत्व छेने का मान इन बृद्धवीर को 
ही सोपा था। सचमुच इन्होंने इसे शोमित भी किया था | 
इनकी पवित्रता देखकर प्रत्येक व्यक्ति इन्हें आदरकी दश्सि 
देखने छगता था ऐसे थे ये मानव । 


४ इनकी शुद्धता का रथ तो तब देखने को मिछता था 
जब ये अपनी ग्रामयात्रा के अनुभव अपनी पत्नी के पास कह 
थे। गामड़े में नहानेकी कोठड़ी या टट्टीघर नहीं होते | ये तो 
नागरिक ढंग से पे थे। इसलिए गामड़े के अनुकूछ बनना 
इनके लिए बहुत कठिन काम था | तो भी ये संकोचपूर्वक खुले 
आकाशमें बैठकर नहाये और खुढी जमीन पर टट्टी गये | रहे-- 
शन से घर तक बिस्तरा उठाकर के आये। इसका वर्णन करते 
हुए वे स्वयं कहते थे कि “गांधीनी के साथ फिरने से मुझमें 
खूब शक्ति बढ़ गई है। इस वार तो में खुले मैदान में य्टूटी 
गया, खुले आकाश में बेठकर नहाया और स्टेशन परसे अपना 
विंस्तरा उठा छाया ।” 

हिन्दू-मुस्ठिम एकता के वे जीते-जागते आदश थे | गांधी 
जी तथा देशके प्रति इनके मनमें अत्यंत मान एवं ग्रेम था | 


इनकी एकनिष्ठा ऐसी थी कि ये एक बार. काम पकड़ने पर 
अंततक उसे कभी नहीं छोड़ते थे । ् 


९१-सरदार साहब 


सरंदार साहब की कठोरता के विषय में समाज में अनेक 
प्रकार के विचार फैंलें हुए हैं। इसलिए कुछ लोग इन्हें देखते 
ही दूर-दूर भांगते हैं। पर इनका हृदय तो मक्खन-सा कोमरु 
है- यह तो इनके समीपवर्ती ही जान सकते हैं। 

महाराज सुनाते हैं--“जब मेरां सरदार साहब के साथ 
बोलने का संबंध भी नहीं था तभी से पंड्याजी द्वारा मेरा - ध्यान 
रखते थे | मेरी प्रत्येक ग्रवृत्तिमें रस छेते थे | मुझे किसी प्रकार 
की बाघों ने पड़े। इसलिए वे' दूर बेंठे-बैंठ मेरी खबर पूछते रहते 
थे। पंड्यालीसे कितनी बार पूछा करते कि बह आर्थिक 
संकट में तो नहीं ? 


यह बात सत्य हैं कि इनमें मनुष्य को पहचान छेनेकी 
भदभुत शक्ति थी । ये बहुत वातें नहीं करते थे; पर कौन- 
कोन कहाँ-कहँँ क्या-क्या करते हैं-- इसका सब तथ्य प्राप्त 
कर लेते थे। अपनी सूझसे काम करनेवालों को ये. उनकी 
सूझसे है काम करने देते थे। उन्हें कुछ कठिनाई होती तो ये 
इस प्रकार जान लेते थे कि उन्हें इसकी खबर तक भी नहीँ 


पड़ती थी और उसमें सहायता पहुँचातें थे। 
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जूनागढ़ के अस्थायी शासन वाले श्रीरतुमाई अदाणी-जों अब 
बहुत गसिद्ध हो गये हैं-- तरबड़े में चेंठे-बैंठ कठिन स्थिति में 
काम करते थे । इनकी परोक्षा हो रही थी । इस समय सरदार 
सहव ने महाराज को बुछकर कहा-/उह युवक काठियावाड़ में काम 
करता है; उसे देखते आनां और उसे कुछ आवश्यकता हो 
तो मुझसे ले जाना” | यह एक ही नहीं ऐसी तो अनेक घट- 
नाएँ हैं । 

काठियावाड़ में ही छगनढाक नामक एक सुन्दर नव- 
युवक था। वह सकृर्ट्व पाचतलावड़े में रहता थां। उसका 
ऐसा आग्रह था कि कताईं पिंजाई और बुनाई से ही कुट्ुंब॒ की 
आवश्यकता पूरी करूंगा और साथ-साथ गँवके सेवाकाये भी 
करूंगा इस प्रकार उसे जीवन-निर्वाह में बहुत कठिनता पड़त 
थी। पर वह किसी के आगे हाथ पसारनेवाठां नहीं था। 
गुजारात के परलछे छोर पर क्‍या हो रहा है जब इसकी अव- 
गति सरदार साहब को मिल जाती थी तो यह ध्येयवादी उत्साही 
युवक कार्यकर्ता इनकी दृष्टिसि बाहर कैसे रह सकता था ! 
एक बार महाराज को बुढ्कर इन्होंने कहा-“वह छंगन भाई और 
उसके मित्र अपने हाड घिसा डाछने को बेठे हैं। उन्हें समझाओ 
और जो कुछ आवश्यकता हो लेने के लिए कहो, अन्यथा सेवा 
सेवा के स्थान पर रह जांयगी |” 

जब स्वयं महाराज की पुत्री का विवाह था तो इन्होंने 
पंड्याजी को बुछाकर कहा था कि-“अब खच कहाँ पे निकाले 
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गा? आवश्यकता हो तो पेंसे छेते जाओ” पंड्याजी बोले-उसने 
ना पाड़ी है। इस प्रकार सरदार साहब का कार्यकर्ताओं के प्रति 
बहुत ममत्व रहता था । आरंभ में ये मनुष्य को देखते रहते 
थे। उसकी कसौटी होने देते थे। उसकी सत्यता के विषय 
विश्वास होने पर जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है वैसे हो ये 
उसका ध्यान रखते थे | ये उसके मुख पर बहुत बातें नहीं करते 
और उसे लंबे पत्र भी नहीं लिखते थे । बस, विश्वास बैठ जाता तो 
ये दूर वैठे-बैंठ ही कार्यकर्ता की चिंता किया करते थे। 
उसके कामको आगे बढ़ाने में एवं उसे प्रसिद्ध करने में ये 
सच्चा साथ देते थे। सच्चा काम कौन करता है. और ऊपरका 
देखाव कौन करता है---इसकी इन्हें तुरंत समझ पड़ जाती थी। - 


कई-एक ऐसा मानते हैं कि सरदार साहब गांधीजी के . 
शिष्य तो हैं; पर गांधीजी की अहिंसा-विंसा को खीसे में डाढें 
घूमते हैं। यह भी एक अत्यन्त भांति है-सरदार साहब ने गांधीजी 
के जीवन में से जितना हममें से किसीने तत्व अपनाया है 
उससे कट्टीं अधिक इन्होंने अपनाया है | पूज्य बापूजी के प्रति 
इनके हुंदयमें असीम ग्राम और अटूठ श्रद्धा थी । बापूजी के 
संसग से इनके जीवन में महान्‌ परिवतेत हुए हैं । दूसरों 
की भांति ये मुख से बोलकर नहीं बताते थे या आवेश में 
आकर उछछ नहीं पड़ते थे-ऐसे थे ये (छौह) पुरुष । इनके 
मनमें तो भावनाओं के ढेर-के-ढेर भरे पडे हैं। 
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रविशकर महाराज के लिए इनके हृदय में कोमछ भाव- 
नाओं की थाराएँ बहती रहती थीं। इनकी मधुर इच्टिमें से 
महाराज भी बल एवं प्रेरणा ग्राप्त करते थे। इनकी घोषणा का 
स्वर॒पालित करने के लिए ये सदा स्वदा सुसग्जित रहते थे । 
सरदार साहव गुजरात में जाते या यहांका कोई बड़ा काम उठाते 
तो महाराज को सबसे पहले बुढते थे-ऐसा था इन दोनों 
का संबंध | 


६२-श्री घाड़गे साहब 

बड़ौदा राज्य के पुलिस-विभाग के प्रधान श्री धाहगे 
साहब ने एक अधिकारी होने पर भी महाराज के हृदय में 
मानभरा स्थान ग्राप्त क्रिया है । ये दक्षिणी सद्‌ गृहस्थ हैं । पर 
इनके हृदय में पाटणवाड़िया जाति के प्रति ऐसा सदभाव था कि 
एक अधिकारी होंने पर भी इन्होंने सच्चे सेवक की भांति काम 
संपन्‍न किया । महाराज और घाडगे साहब का सम्बन्ध तब हुआ 
था जब महाराज पाटणवाडिया जाति की हाजरी निकवाने का 
प्रयास कर रहे थे। इस जाति के ग्रति इनकी आत्मीयता तथा 
सहानुभूति देखकर महाराज का उत्साह बृद्धिगत हुआ था। इनका 
पररुपर वार-बार मिलना होता था और इनकी बातचीत के 
सामान्यतः दो विषय होते थे :--- 

. १-पाटणवाड़िया जाति की उन्नति कैसे हो ? 
२-समाज में धर्मभावना कैसे फेले £ 
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महाराज को पाठ्णवाड़ियय जाति में काम करते समय 
इनकी आर से उत्साह मिछता था। कई-एक बार तो इनके 
अनुभवों में से मागेदशेन एवं प्रेरणा भी मिलती थी। | 

इन दोनों का अन्योन्‍्यः सम्बन्ध शुद्ध तथा साखिक 
रहता था । किसी के भी मनमें कभी एक दूसरे से अनुचित लाभ 
उठाने की वृत्ति नहीं जागती थी । क्योंकि दोनों ही पाटणवाडिया 
जाति का हित चाहते थे। दोनों ही अपने अपने ढंग से इस 
दिशा में कुछ करके दिखाना चाहते थे | दोनों को एक-दूसरे के 
काम में सहकार मिलता था । हमारी पराधीनता के कारण आज- 
तक हमारे जनता सेवकों तथा सरकारी अधिकारियों, में अकारण 
ही अविश्वास रहा है । मानो एक दूसरे को देख ही नहीं 
सकता । १५ अगस्त के बाद इस स्थिति में बहुत अन्तर जा 
गया है । अब तो ये अधिकारी भी हम में से ही होते 
पर जब ख्तन्त्रता नहीं मिली थी तब भी बड़ौदा राज्य के 
अधिकारियों में महाराज की ऐसी छाप पड़ी थी कि ये दूसरों 
जेसे लड़ाकू नहीं; किन्तु प्रजा के सच्चे सेवक हैं । इसलिए 
अधिकारियों को ओर से भी इनके काम में बहुत सररतता हो 
जाती थी। इसे प्रकार की छाप जमने में घाडगे साहब का कुछ 
कम हाथ नहीं था । ये अधिकारियों के साथ महाराज की 
परिचिति करा देते थे ओर महाराज के विषय में अधिकारियों 
से भी कहते रहते थे । 

जब ये दोनो मिलते थे तो १५-२० मिनट से अधिक 
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नहीं बेठते होंगे | पर झटपट एक दूसरे के प्रश्न हल हो जाते थे । 
दिन-पर-दिन एक-दूसरे का सम्बन्ध मघुर होता जाता था। आज 
घाडगे साहब सरकारी नौकरी में से निदृत्त हो चुके हैं । पर 
महाराज ओर इनका वह मधुर सम्बन्ध आज भी ज्यों-का- 
त्यों है । 
६३---हरिपुरा-महासभा 

हरिपुरे की महासभा ने गुजरात तथा सारे देश के लिए 
एक नया ही ध्इथ उपस्थित किया । गांधीजी ने महासभा में 
प्रविष्ट होकर इस में अनेक क्रान्तिकारी फेर-फार कर डाले | पहले 
जहँँ। बडे दिनों को छुट्ष्यों में पढ़े-लिखे कुछ वकीछू-डाक्टर इकट़े 
हो जाते थे, भाषण करते थे ओर प्रा्थनापत्र भेजने का प्रस्ताव 
करके सब अपने-अपने स्थानों पर छोट जाते थे | वहाँ। आज 
बारहों मास और चौबीसों घण्टे काम करनेवाले कार्यकर्ताओं वाली, 
देश भर में व्यापक और भारत को खतन्त्रता दिल्ानेवाली, देश 
की बड़ी-से-वड़ी यदि कोई संस्था है तो वह राष्ट्रीय महासभा है । 
आज इसके एक प्रस्ताव से सारे देश में आंदोलन जाग 
उठता है, इसके एक शब्द से सरकार बन जाती है और इसको 
एक ही घोषणा से सेकड़ों रजवाड़े मिट जाते हैँ । क्योंकि 
इसकी पीठ पर समस्त साधारण जनता का बल है । 

परन्तु वर्षा से महासमा के अधिवेशन नगरों में ही हुआ 
करते थे । गांधीनी ने घोषणा कौ हक यदि कांग्रेत़ को हिन्दुस्तान 
की सर्वेसाधारण जनता का सच्च प्रतिनिधि बनना हो तो इसके 
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अधिवेशन गामड़ों में भरने चाहिए । ग्रामीण जनता को इसको 
प्रवृत्तियों म॑ सक्रिय रस छेती करना चाहिए | इस सूचना के अनु- 
सार गामड़ों की पहली कांग्रेस फेजपुर में भरी गई । इसके वाद 
गुजरात की पारी आई । भछा यह केसे गांधीजी कौ. आज्ञा को 
टारू सकता था £ गुजरात के कार्यकर्ता गामडों में भी कुछ 
विचित्रता कर दिखाना चाहते थे | अधिवेशन किस जिले में भरना 
चाहिए सूरत में या खेडे में ? इसकी प्रतियोगिता चछ रही थी । 
सरदार साहब का ऐसा कहना था कि जहां बापू कहेगा वहीं 
भरेंगे । अंत में नरहरि भाई परीख, श्री पन्‍नाछाल झवेरी और 
महाराज इन तीनों कौ सब स्थान देखकर के विवरण देने 
के लिए एक समिति नियुक्त की गई | इस संमिति ने तापी 
नदी के किनारे पर के विपु८ल जछ वाढे एक लूंबे-चोड़ 
स्थछ के छिए भ्यमण ( सिफारिश ) की । पूज्य बापूजी ने 
ने इस पर मुद्रा छगा दी। कठोर और हरिपुरा गाव के निकट 
यह स्थरू था | इसलिए इसे हरिपुरा-महासभा का नाम मिछा | 
स्थछ के निश्चित हो जाने पर तो घड़ा-धड़ तैयारियां 
होने छगीं | तीन महीनों में ही जहां निरनन जंगछू था चहां 
विट्रठल-नगर! नामक भव्य नगर बन गया । सारे गुजरात 
के कांग्रेकर्तो एव स्प्नत्ेव््न इस झा में जुट गये थे ! 
नगर-रचना में एक निपुण झ्ित्पी श्री मुछाटदीजी तथा दूधरे | 
इनके साथी लगे हुए थे | नमरूश्वंगार के छिए वंगाक से 
श्री नेदबाबु समंडलीक तथा अपने यहां से श्री रविशंकर. 
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रावल एवं कनु देसाई अपनी-अपनी मंडलियों सहित यहां 
आ पहुँचे “थे । नगर का विस्तार इतना लंबा-चौड़ा था कि एक 
छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए वाहन का उपयोंग करने 
पर ही पहुँचा जा सकता था। महात्माजी ने कांग्रेस को गामड़े 
में ले जाने के छिए कहा । पर कार्यकर्ता ऐसे उत्साह में आये कि 
इन्होंने गामड़े में ही इन्द्रपुरी जैसी नगरी खड़ी कर दी । यह अनेक 
विभागों में बांदी गई थी। बड़े-बडे समामंडप, प्रदशेनियां, 
गोशाछा, वाजार, भोंजनाढुय, कार्यकर्ता-विभाग, प्रतिनिधि-विभाग, 
स्वयसेवक-विभाग, ग्राम-जनता-विभाग, इस प्रकार डेढ़ छाख 
की बरती वाछा यह नगर वना था। इसका मुख्य सार्ग १५० 
फुट चौड़ा था। इस नगर में बगीचे थे, वाहन-अड्डे थे और 
सव की व्यवस्था करने के लिए अनेक विभाग थे। समस्त नगर 
की व्यवस्था स्वर्य-सेवक ही करते थे | भोजन को व्यवस्था का 
काम भी स्वयसेवकों और खयं-सेविकाओं ने ही उठा लिया था । 

सन्‌ १९३८ के फरवरी मास के १९-२० और २१ तीन 
दिन गुजरात के इतिहास में संस्मरणीय बन गये हैं । कुछ ढछोग 
इस नगर को 'बांस-नगर' भी कहते थे । क्योंकि नंद॒बावु ने इस 
सारे नगर को बांसों से सुशोभित बनाथा था | स्वच्छ पानी की 
पूर्णता के लिए तापी नदी के पाट में हो एक वड़ा पानीगृह 
बनाया गया था। स्थान-स्थाव पर नहों, बविजली-वत्तियों, 
शौचगृहों और पेशाबबरों की व्ययस्था की गई थी । मारो सदा 
के लिए ही यह नगर बसाया सभा हो ऐसी इसकी तैयारी 


इंटर 


थी | इन सबका शोभारूप . झंडाचौक में. एक विशाल 
तिरंगी झंडा फहरा रहा था। इस अधिवेशन के- प्रमुख श्री 
सुभाषचन्द्र बोस का ५१ बेलों को रथ में जोतकर भावमरा 
स्वागत किया गयो था । वहां की खुली बैठकों में एवं महा- 
समिति की बैठकों में जपने देश के भावी गेभीर प्रइनों पर 
चर्चाएँ हुई थीं। मानव-समुदाय अपने नेताओं के शब्द एकटक 
होकर सुन रहा था | हे 
ऐसी भव्य व्यवस्था के काम में महाराज न हों यह 
कैसे हो सकता है ? तीन मास पहले से ही ये काम में 
जुट गये छ थे | इस अधिवेशन में हाथ से छँटे चावल, 
हाथ-चक्कियों से पिसे आठे और गाय के दूध के उपयोग का 
आग्रह रखा गया था। इसके द्वारा ग्राम-जनता को आामोधोग 
के उत्तेजन का प्रत्यक्ष पाठ देना और गाव के छोगों को दो पैसों 
का छामर पहुँचाना भी उद्देश्य था। 
महासभा का अधिवेशन देखने जाये हुए हजारों ग्राम-वासियों 
के लिए सस्ता-भोजनाहय खोला ज्ञाय तो बहुत अच्छा रहे-यह 
विचार स्थादलेवाले श्री मोरार भाई पटेल ने प्रस्तुत किया था। 
हाराज को यह पसंद आ गया था | इन्होंने गाव-मैँव में घूम- 
घूम कर हाथ-ठैटे चावक उगाहबा आरंभ किया। बारडोढी के 
आंगन में प्रांत-ग्रांत के आगेवान तथा अतिथि आने वाले थे । 
इनका भावभरा स्व्रागत करने की उमंग में जिन्होंने कभी मूसल- 
को छूआ तक भी नहीं था उन देवियों ने वीस-बीस सेर चावर्- 
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हाथों से छाट कर महाराज को भेंट दिये। महाराज बारडोली के 
के वाद जलालपुर, पारड़ी, वछसाड़ और चीखली ताहुके में एवं 
थाणा जिले के कई-एक गांवों में मी फिर आये । दूसरे भी कई--एक 
कार्यकर्ता बारडोढी ताठके के घर-धरमें पहुँच चुके थे । छग- 
भग॒ डेढ़ हजार मन चावकू इकट्ठे हो गये थे | फिर लय 
वड़ें किसान-भोजनाठ्य के लिए ककड़ियां खरीदने, तथा बांसन 
उगाहने गये | इस प्रकार जो-जो काम सामने आये सब किये | 
इस काम की विशाढुृता कूतने के किए इतना बता देना पर्याप 
होगा कि छोगों के पास से इतने बासन भोग छाने पड़े थे 
जिनके ढोने पर ही चार हजार रुपये खर्च हुए थे । 

इक्ष महासभा के मुझ्य दो भोजनाढ॒ुय थे। इनमें के 
विशिष्ट_मोजनालय का कार्यभार श्री रावजीभाई-मगिमाई पटेछ 
तथा नानामाई मट्‌ट जैसे अनुभवी पुरुषों के हाथमें था । बड़े 
किसान-भोजनाढय का समस्त दायित्व महाराजने अपने पर ले 
लिया था । इसमें इनकी सहायता श्री छोटाछछ व्यासने भी 
की थी । महाराज सुनाते हैं कि पहले दिन हमोरे भोजनाहरूय 
में ३५० मन चावढ़, १०० मन दाल और २५० मन शक 
बनाया गया था | परोसने वाढे १५०० ख्वयं-सेवक थे । 
पर वे विशिष्ट मोजनालय से ही निवृत्त नहीं हो सके । इस 
लिए महाराजने किसानोंमें से स्वयं-सेबक बना करके काम आगे 
बढ़ाया । परोसने वालों की न्यूनता के कारण ही पहले दिन २५ 
मन सात बच गये । पर दूसरे दिन इतने ही भात रौघने पर 


देथ५ु 


एक दाना भी न वचे ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर डाढी थी। 
केवल छह पैसेमें महाराज जो आता था उसे मंडपमें बेठाकर 
पेटमर दाल-भात-शाक खिलाते थे और ऊपर से जाघा तोला घी 
/ भी देते थे । गांव-गांव से आये हुए गरीब किसानों को इस व्यवस्था 

से वहुत सुविधा मिल गई थी । जो कोई इस व्यवस्था को 
देखने आता वही देखकर प्रसन्न हो णाता । 

ऐसे बड़ें-बडे कामों में मनुष्य को अनुभव भी अनेक ग्रकारके 
होते हैं | वे कठु भी होते हैं और मघुर भी । । 

महाराज सुनाते हैं कि “हरिपुरे के. मेरे भागमें आये हुए 
काममें में सफल हुआ अथवा हरिपुरे का सारा काम सुशोमित 
हुआ इसका अधिक श्रेय स्वय॑-सेवकों तथा कार्यकर्ताओं को है; 
क्योंकि इन्होंने अगाव परिश्रम उठाया था |” फ़िर भी महाराज 
को इंनमें कुछ कमियां भी दिखाई दीं | 

एक दिन ढोगोंकी पंगत जीमने बैठी थी । एक बार परोस 
दिया गया था । इतनेमें एक स्वय-सेवक हाथ झाड़ता-झाड़ता 
बोछा-/ अब हम जाते हैं, समय हो गया है, हमारे नायक का 
आदेश हैं ।! 

महाराज --जबतक पंगत जीमकर न उठ जाय तबतक 
नहीं जा सकते । 

स्वयंसेधक--हमारा समय हो गया है और हमोरे 
नायक का आदेश है । 

महाराज--तुम्हें जाना हो तो पंगत से पूछ देखो। 


देछ- - 


.. महाराज ज्यों-ज्यों रोकने का आग्रह करते जाते ये, त्यी-त्यों 
वह अधिक तक्र-वितर्क करता जाता था । 


महाराज--भाई, में तुम्हारे जितना पढ़ा-छिखा तो नहीं; 


इसलिए तुम्हारी युक्तियों की मुझे अधिक समझ भी नहीं पड़ती । 
पर हाथमें लिया काम अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए; इतनी 
अनुशासन की वात में समझता हूँ । तुम्हें भी यह काम पूरा 
करके ही जाना चाहिए । ्ि 

खय॑सेवकर--मैं कांग्रेस न देख सकूं; इसकी मुक्षे 
चिंता नहीं | में परोसने को प्रस्तुत हूँ, पर खेच्छा से, परेच्छासे 
नहीं । 

महाराज--जैसे तुम्हें समझ पड़े वेसे काम करो । अध- 
बीचमें काम नहीं छोड़ना चाहिए, इतना में समझता हैँ । 

बादमें तो सब स्वयंसेवक्रोंने अंत तक काम किया । 
वहांसे छूटते समय हँसते मुख विदा छी । क्योंकि परोसते-परो- 
सते तो महाराजने हँसते हुए अनेक पाठ सिखा दिये। महाराज 
तो मानते हैं कि परोसना भी एक कढा का काम है। चाहे 
जिस व्यक्ति को इसमें नहीं रूगा देना चॉहिए | महाराज स्वयं- 
सेवकोंके अनुशासन के रूपमें ऐसा भी मानते हैँ कि जबतक 
अपने स्थान पर दूसरान आ जाय तबतक हमें सौंप गया 
दायित्यपृर्ण काम समय हो जाने पर भी छोड़ नहीं देना चाहिए । 
कितने स्वयेसेवकों को अपने कतेब्यमें से आगे-पीछे होने के समय ये 
: टकोरें सुनने को मिली होंगी | 


नकल, 


| 


अकनन>>५+»+++>मननन 


महाराज के भोजनाड्य का इतना बड़ा घान था कि 
पहले दिन शाक सँवारने के छिए ही ३५० स्वयंसेवक बैठाने 
पड़े थे | इस प्रकार शाक सँवारना ठीक न बैठा । इसलिए 
इन्होंने मंडप बाधने आये हुए दस बढ़इयों को १॥-१॥ रुपया 
रोजका ठहराकर वसूलों से ही शाक सँवारने बैठा दिया । 
रातके आठ बजे से बैठते थे और सबेरे के छह बजे तक २५० 
मन शाक का अमनिया होता था । 


पहले ही दिन दाल बनानी थी | दाह बनाने के 
पात्र पर्यात्त प्रमाणमें नहीं थे ॥ इसलिए रसोइये घबराये | यह 
कठिनता देखकर भाई ईरश्वरछाढ उठ चले और गुड़ बनाने की 
तावड़ियां उठा छाये । पर सब की सब तावड़ियां कानी थीं--छेंद 
वाली थीं | इनमें दाल केसे बने ? ईश्वराल बोले-घबराइए नहीं । 
भट्ठियोमिं तेज्ञ आग कर दीजिए छेदु अपने आप बन्द हो जायेंगे । 
सचमुच इन्होंने अपने विज्ञान का ग्रयोग व्यवहार में उतार दिया । 
जबतक रथोई चली तबतक तावड़ियों में भलीभांति दा बनी। 


विशिष्ट भोजनाल्‍ुय में पंजाबी और मद्रासियों के लिए . 
अलग-अलग दो रसोइयां रखी गई थीं । जिससे इन दूर के 
विशेष ढव से खाने-पीने वालों को सुविधा हो सके । यहाँ 
घी खुला बर्ताया जाता था । अपने एक गुजराती विद्वान 
सज्जन इस रसोई में घुस रहे थे । इन्हें एक ख्यसेवक ने 
रोका । इन्होंने उससे कहा कि अभी पंजाब और गुजरात... 


हेड८ . 


का भेद रखना हैं ? स्वयंसेवक ने कहा यदि आपको यहां 
जाने देंगे तो दूसरे भी यहाँ थुस जायेंगे और अन्‍य ग्रांतों 
से पघारे अतिथियों के लिए की गई अपनी सारी व्यवस्था छिन्‍्न- 
भिन्‍न हो जायगी | 

इस सद्‌ गृहस्थन ने कहा-“/पर तुम्हारा इसमें क्या ज़ाता है 
जो तुम रोक रहे हो? हम सव कांग्रेस के घर अतिथि आये हैं | 
जहाँ भी बैठें कांग्रेस के लिए सब समान हैं-”” ऐसा वोलते--बोंलते 
अपने संपक का उपयोग करके ये तो आग्रह-पूर्वक रसोई में 
घुस गये । साये इन्हें देखकर दूसरे अनेकों इस रसोई में आ 
धमके और कठिनता खड़ी हो गई । 

एक गृहस्थ विशिष्ट भोंजनाबथ में खाने के बाद १२ 
आने देते-देते बोले:--“मुझे दुःख है कि महात्माजी ने छिखा 
था गुड़ खाना चाहिए और खांड नहीं खानी चाहिए ') पर 
यहां कांग्रेस-अधिवेशन में खांड की मिठाइयां बनाई गई हैं । 
पूरियां बिलकुल कच्ची पड़ी हैं । भात में कंकरी आती है । 
क्या ऐसा घोखा देना चाहिए ? सब सफेद ठग हैं । 

महाराज ने कानो-काव यह टीका सुनी । इसछिए 
इन्होंने कहा-आपके १२ आने नहीं चाहिए |” 

गरहस्थ--यदि आप बारह आने नहीं लेते तो आप भी 
सफेद ठग हैं और आपको १२ आने छौटाने का क्या अधिकार है ? 

महाराज--मैं काम करता हूँ । इसमें से मुझे विवेक-- 
बुद्धिके ग्रयोग करने का नेतिक अधिकार मिल जाता है। 


_ ऊुच्आर 


एक सज्जन को भोजनाठय में पूरियां पसंद नहीं आईं । 
इसलिए डसने भात मँगाये | भात दिये तो कहने ढछुगा ठंडे 
हैं। महाराज बोले-जरा अंदर तो हाथ डाहू कर देखिए | 
बाद में कहिए ठेडे हैं या गरम । पर वह तो कहता ही 
रहा । महाराज वहाँ से खिसक गये । बाद में वह शांति- 
पूवेंक जीम गया । 

ऐसे अनेक खट्टे-मीठे बर्तांत बनते थे | उनमें अपने 
निर्माण की अनेक ब्रुट्ियों के दशेन होते थे । जब महाराज ने 
अपने ऐसे थोड़े अनुभव गांधीजी को सुनाये तो वे हँसते-हँसते 
बोले कि “जब सारी कांग्रेस के लिए तेरा किसान-भोजनांल्य 
होगा तब ऐसी अव्यवस्था नहीं होगी ।” 

कांग्रेस के अधिवेशन में इतना अधिक काम रहता था कि 
महाराज या इन जैंसे काम में जुटे दूसरे व्यक्ति विषय-विचारणी 
समिति की या खुले अधिवेशन कौ एक भी बैठक नहीं देख 
पाये थे । महा-सभा पूण हो जाने पर भी इनके पास काम के 
ढेर पड़े थे । 

अधिवेशन संपूणे होने पर महाराज ने कहा था कि 
महाभारत के विषय में किंवदन्ती है-वह सारा नहीं बचना 
चाहिए । क्योंकि उसका अंत बहुत ही करुण है। इस हरिपुरे 
को महासभा के अंत में भी मुझे इसी सत्य के दशेन हुए | जिस 
स्थान पर हजारों मनुष्य किल्ोलें कर रहे थे, जहँ। इन्द्रपुरी के 
समान पुरी बनाई गई थी | बहा फिर वही खड्ढे-टेकरे और वहो 
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निरणेन उजाड़ प्रदेश दिखाई देंने छृगा। मूल स्थल पर तो प्रकृति 
का हाथ छगा था-इसलिए उसमें कुछ शोभा थी; पर उसमें भी 
अनुष्य का हस्तक्षेप होने के कारण शोभा विकृत बन गई थी । 
विट्ठछढ-नगर विखेर डालने का काम बहुत कठिन था। एक 
रमणीय स्थान को अपने हाथों उजाड़ कर डाछना किसे अच्छा 
लगे ? पर इस संसार में ऐसा करने की भी आवश्यकता पड़ 
जाती है । ह 
महासभा पूरी होने के एक सप्ताह वाद तो वहँँ। मक्खियां 
ही-मक्खियां मिन-भिनाने छगीं | बाद में रहने वालों को 
वहँ। रहना ही कठिन हो पड़ा । ऐसे बड़े मेलों में यदि योग्य 
स्वच्छता न रखी जाय तो रोम-विस्तुति अनेकों को खा जाय | 

“ हरिपुरा-महासभा की स्वच्छता अजोड़ थी । स्वय॑ गांधीजी ने 
इसकी प्रशंसा की थी | श्री जुगतराम भाई दवे तथा उनके १४०० 
के लगभग स्वयंसेवकों ने जो रात-दिन देखे बिना परिश्रम 
उठाया था उसी का यह परिणाम था | इतना ही नहीं, पर इस 
' अधिवेशन में गांधीजी ने यह आग्रह रखा था कि स्वच्छता का 
काम मेहतरों से नहीं कराना .चाहिए और पढ़े-छिखे उच्च 
बण के भावनाशीर स्वयंसेवक हो करें| इसका पूण-पृण पालन 
हुआ । इसके द्वारा अपने सारे गुजरात में स्वयं स्वच्छता कर लेने 
की एक हवा फैली । अहमदाबाद की नगर-समिति के मेहतरों ने 
ने जब काम करने की हड़ताल करदी थी तब इसी शिक्षण ने वहाँ 
के वाई-बहनों को निराधार और पंगु वनने से बचाया था। 
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महाराज गाव-गाव से बासन-वासन छाये थे | ये वापस 
पहुँ चाने के काम में रुक गये | शेष जो मार बच गया था उसके 
निकालने में भी इन्होंने सहायता की | ७५० मन चावल, १०० 
मन गुड़ यौर दूसरी ढेरों-की-ढेर सामग्री बच गई थी । 'व्यापारी 
लोंग कार्तकर्ताओं की आवश्यकता देखकर सेहगा-सस्ता बिलकुछ 
नगण्य मात्रा में उठा लेने की वाक में, थे | महाराज को यह बात 
अच्छी नहीं छगी । इन्होंने सरदार साहब से कहा कि “व्यापारी 
हमें ठगना चाहते हैं | इससे तो यही अच्छा है कि यहाँ के रानी 
परज छोगों में यह बेची जॉय ओर इन गरीब छोगों को कुछ सहायता 
भी मिल सकेगी । इसमें समय तो लगेगा | इसके लिए एक-आधघ 
मास अधिक रुकना पड़ेगा तो में यहीं रुक जाऊँगा।” सरदार 
साहब को महाराज की बात रुच गई । इसका पाछन हुआ । 


महाराज ने गाव-गैौव संदेश मेज दिया और पंद्रह दिनों में 
दूर-दूर से आकर छोग सस्ती सामग्री खरीद कर छे गये। 
गामडे में महासभा भरने से छोगों को देखने और जानने - 
को तो मिला । इनमें राष्ट्रीय जागृति प्रगट हुई; ये तो बड़े-से-बड़े 
छाम थे ही। इतना बड़ा नगर खड़ा करने के लिए और वह 
. पधोरे हुए छोगों की सुविधा रखने के लिए -जो कामकाज हुआ; 
उसके निमित्त से छोगों को हजारों रुपयों की मजदूरी मिली । 
; गाव-गाव के मार्ग खुधर गये | ऐसा सस्ता माक मिल गया। 
ऐसे छोटे-मोटे तो दूसरे बहुत-से छाभ हुए । 
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8४--कलोल में विसूचिका के समय 

| किसी भी स्थान पर अतर्कित विपत्ति आ पड़े तो वहाँ पहले- 
से-पहले पहुँच जाना और विषपत्ति में पड़ों के सहायक होना यंह 
महाराज का स्वाभाविक गुण है । हे 
कलोल में विसूचिका- हैजा फ़रूट निकछा है; और छोग 
घड़ा-धड़ मर रहे हैं-यह. समाचार महाराज ने समाचापत्रों में 
बै।चा कि तुरंत दूसरी ही गाड़ी से ये कछोछ की ओर चल पड़े | 
वहँ। जाकर इन्होंने देखा कि तीन ही दिनों में इतना प्रकोप हुआं- 
छोग घबरा गये थे। जिन-जिन को सुविधा थी वे अपने सगे- 
मंबंधियों के यहाँ। भाग गये थे | पर जिन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं 
थी वे सब कलोछ में हो थे | कई-एक तो ऐसे भोचक्के हो गये 
थे; उन्हें यह भी नहीं सूझ रहा था कि अब क्या करना चाहिए ॥। 

फिर रोगी की योग्य सेवा करने की तो बात ही कहाँ रही ? 
अहमदाबाद के रोटरी क्छब ने स्कूछ के विदार्थियों को 
कलोल में स्वयंसेवक के रूप में भेजकर सहायता पहुँचाने 
का विचार किया था और विसूचिका-निवारण के हिए एक 
पर्याध धन-राशि भी स्वीकृत की थी । महाराज ने कल्लेल में 
जाकर देखा कि पेसों की अपेक्षा अधिक आवश्यकता सच्चे 
सेवकों की है । इसलिए ये तुरंत वापस अहमदाबाद आये | 
अपने परिचित युवक मित्रों से, मिले । महाराज के बुढान पर 
दूसरे सब काम छोड़-छाड़ कर प्रस्तुत होने वाले ऐसे कई- 
एक युवक अहमदाबाद में थे ही | वे ऐसा आया अवसर 


न 
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हाथ से केसे जाने देते ? महाराज ने उन्हें चेतावनी दी कि 
इस काम में प्राण जाने का भी सय हैं | इसलिए विचार करके 
ही इस काम में सम्मिलित होनां चाहिए । ऐसा कहने पर भी एक 
युवक तो अभी-अभी विवाह करके आया था; वह भी उद्चत हो 
गया | इस प्रकार चुने हुए कुछ संवयेसेवकों सहित महाराज फिर 
कलोल पहुँचे | इस समय तो दूसरे भी बहुत-से छोग आ पहुँचे 
थे। बड़ोदा राज्य की ओर से डाक्टरी सहायता भी आ गई थी। 
पर काम किस प्रकार करना चाहिए; इसकी किसी को गम नहीं 
पड़ती थी | छोग घड़ा-धड़ मरते जा रहे थे |! समझने पर भी 
लोग रोगी को ओषघाल्य में छाने के लिए तैयार नहीं होते थे । 
अंत में स्वयंसेवकों की सहायता से रोगियों को संमझा--बुंझा 
कर और कई-कई बार तो बलात्‌ भी मंजा उठाकर औषधाल्य 
में खींच छाते थे | तो भी मरण-ग्रमाण घटतां नहीं था । 
इससे सब अधिक घबरा गये थे । । ु 

इसी समय एक विदुषी वैद्य यहाँ आई । उसने एके बहुत 
साधारण होने पर भी अमोघ उपाय अजमाया | यह देखकर 
सब चकित रह गये । इस उपाय से मरण-प्रमांण घटने 
छूग गया | 


वह बहन प्रत्येक रोगी की प्रधान रक्तवाहनी नसमें सूची- 
यंत्र से सेर-पौने सेर जितना नमक का पानी ग्रविष्ट करने  छगी। 
इसका रामवाण प्रमाव पड़ा । सामान्यतः विसूचिका के रोगियों को 


रेजड 


. बार-बार टी और उल्टी होती रहती है । ठ्ट्टी पतछी एवं सफेद 
. शेंगकी होती है । धीरे-धीरे शरीर का सह पानी बाहर निकले जाता 
है। नया लिया आहार या पानी शरीरमें नहीं टिक सकता। इसके 
कारण हाथ-पाओं की नसें चढ़ने छूगती हैं, अशक्ति बढ़ जाती है 
और अतिम घड़ी में तो छह गाढ़ा बन जाने से हाथ-पाओं ऐंठने 
लगते हैं | जिसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते इतने कम 
समयमें यह सब बन जाता है। देखते-देखते ही रोगी की देह छूट 
जाती है| पर इस नमक के पानी के इंजेक्शन से ऐसा होने लगा; 
मानो रोगी की देहमें जीवनरस ऊँड़छ दिया गया हो | ज्यो-च्यों 
वह पानी रोगी के शरीर में प्रविष्ट होता जाता था व्यों्यों 
रोगी को नया जीवन प्राप्त होता जाता था । कुछ क्षण पहले जो 
6 अभी गेया ! की स्थिति में होता था, उसकी आखमें कांति आने 
ढगती | मुखं पर तेज आने छगता | कुछ समय के बाद ही 
मनुष्य बेठा हो जाता । बाद में तो यह रसायन बहुत ही अचूक 
सिद्ध हुई | फिर तो कार्यकर्ताओं में अधिक उत्साह आया और 
धीरे-धीरे औषधालय में आया हुआ कोई भी रोगी नहीं बिगड़ा । 
परन्तु रोगियों को औषघालय में छाने की कठिनता तो 
न्यों--की-त्यों थी । रोटरी क्ठच की ओर से स्वयंसेवक भी बहुत 
आ गये थे | महाराज सुनते हैं कि इनमें सेवा देने वाले नहीं, 
लेने वाडे अधिक थे | इनकी ओर से महाराज के पास ऐसे--ऐसे 
परीवाद आने छगे कि “यहाँ तो सोने के लिए मंजा नहीं, हांथ-पाओं 
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धोने के लिए सावन ही नहीं ओर हाथ पोंछने के लिए तौलिय 
भी नहीं; ऐसी स्थिति में काम केसे हो सकता है 7”... 

महाराजने कहा-भाई, हस सब्र तो सेवा करने के हि 
आये हैं | जो कुछ अपने पास है उसी से काम चढाइए. , 
अपना मुख्य काये तो रोगियों की सहायता करना है। घर- 
घर रोगियों के मंजे पड़े हैं, उनके यहां जाकर दवा पिलानी 
है, उनका ट्टी-पेशाब साफ करना है, उनका बिस्तरा 
बदलना है, रोगियों को ओऔष्धाकय में पहुँचाना है-ये सब 
काम तो बिखेरे पड़े हैं और तुम मंजे और साबन का रोगी 
रो रहे हो। 

महाराज की ऐसी बात उन स्वयंसेवकों के गले नहीं 
उत्तरी थी | महाराजने इन सब -स्वयंसेवकों को महल्लों. के 
अनुसार विभाग करके रोगियों के मंजे भी सोंपे थे । पर 
जब दूसरे दिन महाराजने जाकर देखा तो जदित हुआ कि 
कई-एक महलल्‍्लों में कोई दवा पिछाने ही नहीं गया था| 
पड़ाव पर सहाराजने आकर देखा तो कई-एक स्वयंसेवक 
ताश खेछ रहे थे । कई-एक सिनेमे के गीत गा रहे थे और 
कई-एक गप्पें हांक रहे थे | यह देखकर महाराज बहुत चिढ़ 
गये । इन्होंने इन्हें फटकारा भी । इससे कुछ तो अपने विभक्त 
महल्छे में भाग गये । जहँ। दिलमें से उद्गम न हो वहाँ बाहर 
की थिंगलियां मारने से क्या हो सकता हैं ? अंत में महाराज़ 


हक 


इन छोगों परे ऊब गये | अहमदाबाद से जिनकी ओर से यह 
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हुकड़ी भेजी गई थी; उनसे इन्हें वापस बुढछाने के लिए कहना 
पड़ा । दूसरी ओर इन्हें पाच-सात ऐसे निष्ठावान सेवक मिल गये 
थे कि उनके काम की ओर देखना ही नहीं पड़ता था । इंनमें 
डा० दिनु भाई, कु० मृदुराबहल, श्री युष्पाचहन महेता और 
इनके स/थ की दो-एक दूसरी बहनों को गिनाया जा सकता 
है । पर ऐसे स्वयं-सेवक इने-गिने थे | इतने थोड़े स्वये- 
सेवक भी वहां के काम्म * बहुत उपयोगी सिद्ध हुए । 

कुमारी म्रदुछावहन तो आरंभ से ही इनके सांथ थीं | जब 
हाराज अहमदांबद में स्वयंसेवक छेने गये थे तब “इन्होंने 
सबसे पहले अपना नाम लिखाया थ; | महाराजने कहा था कि इसमें 
प्राणजाने की आशंका है और तुम्हारं माता-पिता को तुम्हारा 
वहीं जाना कदाचित्‌ न पसंद आवे । 

मृदुछावहन --नहीं, में तो आरऊँगी ही । 

महाराज--तो मेरा एक पण हैं| वहाँ आना हो तो 
अंत तक रुकना पड़ेगा । रूण हो जायें तो स्वयंसेवक्र विशेष 
प्रकार की चिकित्सा के लिए अहमदावाद या मुंबई नहीं जा सकते | 
जो सबके साथ हो रहा है वही स्वयंसेवक के साथ भी होगा । 

महलावहन---सझे ये सभी पणत स्वीकृत हैँ | पर में कछोल 
काम करने तो अवश्य आऊँगी | 

ऐसे आग्रह से ये महारान के साथ गई थीं । इन्होंने ऐसा 
काम क्रिया, जिसके विपय में महाराज स्वयं कहते हैं. क्रि “इनके 
काम में से हमें प्रेरणा मिछती थी” इनके मुख पर खाने-पीने की 
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कभी शिकायत नहीं आई | पिछले दिलों में इन्हें ज्वर हो गया । 
इनके मां-बाप आदि मोटर में डाक्टर को लेक्र इन्हें बुलाने आये। 
पर इन्होंने अपने कायेक्षेत्र मं से हटने का स्पष्ट नकार सुना 
दिया | इन्होंने कहा जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तंत्र तक 
में कहीं नहीं जा सकती । जेसो देख-भाढछ यहां सबकी हो रही है 
ऐसी मेरी भी होगी । इससे विशिष्ट सेवा में नहीं ले सकती | 
ऐसा प्रसंग आखों से देखने के वाद महाराजने इनसे जाने के 
लिए कहा । पर ग्दुराबहन तो अपने निश्चय पर ही इेढ़ 
रहीं । अंत में महाराजने कहा कि “मैं तुम्हारा मुखिया तो हूँ. 
न? में मुखिये के रूप में तुम्हें यहां से इनके साथ चुके जाने. 
को आज्ञा देता हैँ? । इतना कहने के बाद ये अपने क्ुट्ठम्बियों. 
के साथ जाने को तैयार हुई; पर वह भी अनिच्छया । 
अपनी जनता का अज्ञान तथा मिथ्या घारणाएँ हमें कितना तह 
करती हैं, इसका पाठ भी महाराज को यहाँ मिल गया । विसूचिका 
का आरंभ होने के अनंतर माता के आवेश वाले एक व्यक्ति ने यह - 
बात फेछा दी कि यह तो मांतां का प्रकोप है। इसलिए इसमें दवा-' 
दारू नहीं करनी चाहिए । जो 'दवा-दारू कराएगा, उस पर माता 
प्रकुपित हो जायगी | इस मिथ्या धारणा में अच्छे--अच्छे पंढे-छिखे 
भी फँसे हुए थे । न कोई दवा पीता और न कोई औषधघालरूय में. 
जाता । वाद में पुलिस नायव सूबे ने उस माता निकालने वाले 
को बुछाया और धमकाया | वह सांरे नगर में घूम गया। वह 
स्वयं अपने साथियों सहित सबसे पहले दवा और इंजेक्शन. 
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के गया। इसके अनंतर यह मिथ्या धारणा दूर हो गई । 

महारोज इस समय के छथों का वर्णन सुनाते हैं कि 
कितने-एक द्व्य तो अतीव करुण ये | आज भी वे मेरी आंखों 
के सामने तर रहे हैं | एक मुसलमान परिवार सरे-का-सारा 
विसूचिका का भोग बन चुका था । इसमें के एक लड़के की 
मां और वहन विसृचिका के चंगुल में फंस गई थीं। वह लड़का 
अपने ग्राणों की भी उपेक्षा करके मां-वहन की सेवा-झुश्रुषा करता 
था । दिन-रात अपनी मांके पास बैठा रहता था। उसकी मां औष- 
घालय में मर गई और वह दवा आया । उसके मनमें अपार दुख 
था | उसकी बहन वीमार थी । इसलिए. कठोर हृदय करके वह 
उसकी देख-भाल करने छगा । जब उसकी बहन अंतिम सास ले 
रही थी, तब भी वह उसके मुँह में मुँह देकर उसके साथ वातें कर 
रहा था। अपनी मां की मृत्यु का अक्षर तक भी उसने अपनी वहन 
से नहीं कहा । बहन भी चल बसी | 

एक पठान मिल में काम करता था। उसके रोजे चछते थे। 
विसूचिका ने उसे पकड़ा | सब छोग समझामे छंगे कि अभी आरंभ 
है, दवा छोगे तो ठीक हो जाओगे । पर वह रोजे रखने वाढा पठान 
दवा के छिए. अपने रोजे तोड़ सकता था ? प्राण दे दिये, पर 
रोजा नहीं तोड़ा । 

ऐसे ग्रेम, सद-आग्रह और उच्च भावनाओं वाले दूसरे अनेक 
करुण ज्रतांत वहाँ बने होंगे; पर उनकी नोॉंध लेने कौन बैठा होगा ?” 

थोड़े दिनों के बाद कछोछ में बाहर से पेसों तथा साधनों 
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की पुप्कठ सहायता आने छगी | वड़ीदा राज्य तथा अन्य प्रसिद्ध. 
संस्थाओंने भी खूब परिश्रम उठाया । इन सबके परिणाम. स्वरूप 
थोड़े समय में विसूचिका वश में आ गई | अपने छोगों को स्व॑- 
च्छता तथा प्राथमिक उपचारों का कितवा कम व्यान, है। इसका 
शिक्षण देने की अपनी जनता में कितनी आवश्यकता है, इसका. भी: 
इसमें से बोधपाठ मिल गया । ऐसे प्रसेगों पर काम करने से स्वयं 
सेवकों को क्रितनी उच्च शिक्षा मिलती है--इसका भी सबको: 
अनुभव हुआ | ु & ३४ 
ऐसे प्रसंगों पर समाचार-पत्र समय पर सहायता पहुँचाने तथा 
लोकमत जागृत करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं ।. पर. इनके 
साथ कई-एक अनिष्ट भी हैं।, कई-बार समाचार-पत्र छोटी चीज़ 
को वहुत बड़ा रूप दे देते हैं । इससे छाभ के स्थान पर हानि भी 
हो जाती है । | 
महाराज सुनाते हैं---कलोछ में विसूचिका के समय काम करने 
वाला में अकेला ही नहीं था, दूसरे भी बहुत थे। मेरी अपेक्षा 
अधिक विद्वान और अधिक शक्तिशाली भी थे | में अपने स्वभावा- 
नुसार लोगों को प्रत्यक्ष सेवा में पड़ जांता हूँ | टढ्वी-पेशांव उठाने 
लग जाता हूँ और सारा समय काम करता रहता हैँ | इसलिए 
स्थाभाविक बहुत लोगों की दृष्टि पर चढ़ जाता हैं । इसलिए एक 
वार समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ कि “श्री रविशंकर महाराज 
की अध्यक्षता में चलता हुआ कलोछ का अनुकरणीय सहायता 
कायः | इसका परिणाम यह व्किल्य कि दूसरे कार्यकर्ताओं को 


३६० 


समांचार-पत्र में जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता । 
इसका ग्रमाव भी पड़ा । रोटरी वल्ब वालों ने पैसों की जो सहायता 
देना चाहते थे वह बंद कर दी | पर बाद में इनकी आरांति दूर हो 
गई और इन्होंने कुछ सहोयता भी की । अपुष्ट प्रकाशन से कमी- 
कर्भी ऐसा भी हो जाता है । 


० ३०७ुब ०, 
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६५-अहमदाबाद के उपद्रव में 


१९ अग्रेछ १९४१ को महाराज आणंद स्टेशन पर से बोर- 
सद जा रहे थे | वहां से एक ञ्री अहमदाबाद जा रही थी । कुछ 
लोग वहां जाने की उसे ना पाड़ रहे थे। कहते थे कि अहमदावादमें 
भयंकर उपद्भव छिड़ गया है, स्वयं ही ग्॒त्यु के मुख में क्यों जाती 
हो ? काम है तो बाद में नहीं होगा ? 


इससे पहले “अहमदाबाद में हिन्दु-मुसहूमानों में झगड़ा हो 
गया है” ऐसा कुछ-कुछ महाराज ने कहीं से छुन रखा था | पर 
ऊपर की बात-चीत सुनकर के महाराज ने सोचा कि जहाँ। ऐसा 
उपद्रव चल रहा हो क्या मुझे वहाँ। नहीं दोड़ जाना चाहिए ? 
इनके मनमें दूसरा यह विचार भी उठा कि इतने बड़े नगर में 
जाकर में क्या करूँगा ? विचारों के ऐसे मंथन-सहित महाराज 
गाड़ी में बैठ गये । बोरसद स्टेशन पर उतर कर ये छावनी में गये। 
वहँ। का काम पूरा किया, गाँवों में जाना था; वह स्थगित 
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कर दिया । उसी दिन दुपहरे की गाड़ी में अहमदाबाद को 
चल पड़े | साय साढे चार बजे स्टेशन पर उतरे । | 

नगर के मार्ग सुन-सान थे । स्वेत्र भय का वातावरण 
फैला हुआ था। मांग में जहँ-तहँ। सिपाही ही सिपाही द्ष्टि पढ़ते 
थे | महाराज को *खाड़िये में अपने भाई के यहाँ जाना 
था । मागे में चछते हुए इनसे एक व्यक्ति ने पूछा-आप 
कहेँ। जायेंगे ” महाराज ने उत्तर दिया-खाड़िये में! । वह 
बोछा-मुझे मी खाड़िये में जाना है। महाराज ने कहा- 
“चलिए! । इस प्रकार दोनो सुरक्षित धर पहुँच गये । महाराज 
ने घर जाकर झोढा रखा, पानी पिया, कुछ बातें कीं और 
फिर बाहर घूमने निकल पंड | रोस्ते पर जाती हुई इन्होंने 
नगर-समिति की मोटर देखी । इसमें श्री जीवनंछाक दीवान 
थे । महाराज ने हाथ ऊँचा करके उसे खड़। कराया । 

महाराज--कहा जाते हैं £ 

दीवान साहव--सिविल अस्पताल में । 

महाराज इनके साथ मोटर में बेंठ गये । थोड़ी ही देर 
में सिविल अस्पताल में पहुँच गये । वहँँ श्री नरहरि भाई 
परीख म॑। थे । एक ओर ४० ४२ शव पड़े थे | पर अभी 
तक उनके जलाने की कुछ व्यवस्था नहीं हो सकी थी । परि- 
स्थिति देखकर महाराज ने कहा-यदि सांघनों की सुविधा मिल 
जाय तो में छछा जाता हूं । रात पड़ने वाली थी । मरतरि- 
# एक महल्ले का नाम । 
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स्टेट भी वहीं खड़ा था | वह क्रिश्चियन था | उसने कहा- 
इनके साथ-साथ आप जहूना चाहते हैं क्‍या ? अँधेरा हो 
गया । असी कफ्यूं आाडर चाढ हो जायगा । रात में- वापस 
नहीं आ सकेंगे! | अंत में एक मोटर में वेठकर दो सिपाहियों 
के साथ उसने महाराज को इनके भाई के यहँ। पहुँचा दिया | 
महाराज रात को वहां सो रहे । 

दूसरे दिन सबेरे अपने भतीजे वासुदेव तथा अशोक 
नामक एक विदार्थी को छेकर महाराज नगर में घूमने निकले | 
जहँ-जहँ। आग लगाई गई थी; वहाँ-बहाँ ये घूमे | आगे-आगे 
दोनों छड़के चलते थे ' और पीछे-पीछे महाराज | लड़कों पर पीछे 
से आकर कोई आक्रमण न कर दे; इसकी महाराज सतत सावधानता 
रखते थे । 

एक मुस्लिम-महल्ले में कुछ हिन्दू-छोग जाली ( छेदों वाले 
किबवाड़ ) बन्द करके अंदर बैठे थे | इनमे से एक ने कहा--हमारी 
चारो ओर मुसरमानों के ही घर हैं और इन्होंने ही हमें वचाया 
है। पर यहां से निकलने की हमें ना सुनादी है !” 


दूसरे स्थान पर एक मंदिर में गायें ओर बाबा थे। उपद्गवियों 
मे वहीँ जाकर किघाड़ सुलुगा दिये । किवाड़ गिरते ही गायें भाग 
निकलीं | एक बावा बाहर चिकला कि तुर्त किसी ने उसे 
काट डाढछा । दो-तीन बाबा रह गये । उन्हें समोप के घर 
बाढे मुसलमान ने रस्सा फेंक कर ऊपर आकाशी में खींच 
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लिया और दूसरे दिन सुरक्षित रूप से हिन्दू-महल्के में पहुंचा 
दिया । इस प्रकार घूमते-घूमते महाराज नें सारां जमार॒पुर 
महल्ला देख डाछ्‌ | फिर ये घर गये। भोजन करके. पुनः ये 
सिविल-अस्पताल में पहुचे | श्रीनरहरि भाई, छाछा काका आदि 
भी वहाँ आ पहुँचे थे। वहां पड़े हुए शवों में से अब अधिक ' 
पूति-दु्गन्‍्ध निकलने लगी थी। उनका देखाव भी बहुत बीमत्स 
हों गया था। यह देखकर महाराज ने उन शवों को जछा आने 
की दुबारा मांग की | पर जिछा-मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको: 
अनुमति नहीं दी जा सकती' | अंत: में ब्गर-समिति के प्रमुख 
श्री मणिभाई चतुरभाई को यह दायित्व सौंपा गया और इनके 
सहयोगी के रूप में ये शव जछाने की अनुमति जिला-: 
सैजिस्ट्रेट ने महाराज को दे दी । इसके साथ-साथ सभी स्थानों. 
पर निर्वाव घूमने की छूट का एक पॉरण-पत्र (पास) भी इन्हें 
दिया गया । इतना निश्चित होने तक तो रात पड़ गई । इसलिए. 
तीसरी रात में भी शव सड़ते ही पड़े रहे | 

२१।४।१९४१ को सर्वेरे महाराज नगर-समिति को वस में 
शव भर 5र सावर्मती नदी के किनारे दूधेश्वर ( श्मशानस्थान ) 
पहुँचे | इससे पहले ही इन्होंने नदी के पाद में १६ फुट लंबी 
'एक चिता बनाने की सूचना फोन से दे दी थी। इसलिए चिता 
तैयार थी । महाराज की सहायता के छिए नदी पोर के 
गांधी-आश्रम में से श्रीनरहरि भाई तथा दूसरे दो बंधु भी 
पहुंचे थे । उनकी सहायता से महाराज ने सब शब्‌ चिता पर 
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रखे । तीन दिन पड़े रहने से उनमें ऐसी विकृृति पेंढा हो 
गई थी कि उठाते समव उनमें से दुर्गन्धित पानी छूट रहा 
था | दुपहरे बारह बजे शव ढोक-ठाक करके रख दिये और 
उनमें आग दे दी | दुपहरे के बाद महाराज फिर दूसरे 
बारह राव अग्नि संस्कार के लिए नदी पर ले आये | जिस 
मोटर पर शव ढो रहे थे, उसके अगले स्थान पर मोटर-- 
चालक तथा मिलिटरी के दो सिपाही बैठते थे | इस कारण 
महाराज को शवों के बीच हछारी में ही खड़ा रहना पड़ता था : । 
इन शर्बों में से ऐसी दुगेन्ध छूट रही थी कि जहाँ-जहाँ। से 
छारी निकछती जाती थी वहाँ बहँँ। खड़े छोग कपड़े से न 

बंद कर छेते थे । ग़रमी भी इतनी अधिक पड़ती थी निस 

मोटर भी तप जाती थी | महाराज अपना कत्ल पाओं तले 
रख छेते और बंडी की झोली मोटर के फटटे पर रखकर 
फट्टा पकड़ लेते-तभी कहीं जाकर ये खड़े रह सकते थे । 


दूसरे दिन से मृतक दुपहरे के वारह वजे बाद ही मिलने 
लगे । इस प्रकार सात दिन तक महाराज ने मृतक जलाने 
का काम किया | सब मिक्कर ८३ शव जाये । सिविढू- 
अस्पताल में आये मृतकों का तो-हस प्रकार निकाछ हो गया । 
पर गछी-कूचों या घरों में नो मृतक पड़े थे उन्हें जलाने के 
किए बहुत कठिनता थी | क्योंकि सर्वत्र १४४ धारा लागू 
थी । पाँच व्यक्ति तो इकर्टठ ही नहीं हो सकते थे । लोगों 


श्द्ष 


में बाहर निकलने का साहस भी नहीं था । 

डाकौर के एक ब्राह्मण का नव-युवक लड़को रेलवे में नौकर 
था | वह इस हुल्लड़ में मारा गया । इस ब्राह्मण के बड़े लड़के की 
हत्या कुछ मास पहले सूई-गाव के समीप हो चुकी थी । 
यह दूसरी हत्या हो गई । इससे बाप तो मेंचका हो गंया। 
डाकौर के ही दो-तीन ब्यक्ति महारांज से मिले और इंस 
ब्राह्मण शरीर का दाह संस्कार कैसे करें-इसकी चिता केरने लगे । 
महाराज ने कहा कि “आपको जो विधि करंनी हो वहं॑ करके अरथी 
को इस मोटर में रख दें | आप चिंता न करें | में इसकी चिता 
अल्ग बनवा दूंगा और ब्राह्मण बिधि के अनुसार इसका दाहं- 
संस्कार भी करा दंगा | में स्वयं भो ब्राह्मण हूँ ।” इस प्रकार विश्वास 
देकर महाराज ने बूढ़े को सांत्वना दी और डाकौरं चले जाने को 
सम्मति दी | इन्होंने एक अछग चिता बनाने की फोन से सूचना 
भी भेज दी । दो-तीन घंटेके बाद एक बावा कां शव छेकर उसके 
साथी महाराज के पास आये | वह शव भी महाराज ने मोटर में 
रखा लिया । उसी दिन दो-तीन नट भी महाराज के पास आकेर 
अपने संबंधी के शव को ठिकाने छगने के लिए कहने छगे। उन्हें 
. भी अछग चिता चाहिए थी। महाराज ने कहा कि “अब अछग 
चिता को व्यवस्था नहीं हो सकेगी; क्‍योंकि चिता बनाने-वाढा 
अव चला गया है| यदि चिता अलूग ही करनी हो तो तुम में से 
दो-तीन जन पहले से दूघेश्वर पहुँच जायें । मैं तुम्हें चिटृंठो लिख- 
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कर दे देता हूँ । तुम्हें वहां से छक्ड़ियां मि्ठ जायेगी ।” ये छोग 
सहमत हो गये और चिट्ठी लेकर चल पड़े । महाराज मोटर में 
मृतक भर कर दुपहरे तीन बजे दूघेद्वर पहुँचे | इस समय ये छोग 
एक कोने में बैठे थे । 

महाराज---क््यों, चिता तैयार हो गई ! 

नठ--हम तो समय पर पहुँच ही नहीं सके । आपसे पौच 
मिनट पहले ही यहँ। पहुँचे हैं । 

अंत में सब शवों को एक साथ रखकर महाराज ने दाह- 
संस्कार किया | महाराज स्नान करके कपड़े पहनने लगे | उन 
व्यक्तियों में से एक ने कहा कि “क्या आप जा रहे हैं ? हम भी 
आपके साथ हो चलेंगे | थोड़ी देर रुकेंगे नहीं ? यह शंव जलने पर 
हम इसकी राख नदी में पघरा दें | कल न जाने हम आ सकें या 
नहीं ।” अकेले वापस जाने में उन्हें भय लगता था। यह महाराज 
जान गये थे | इसलिए ये वह रुके । “महाराज सड़े शव्वों के 
बीच खड़कर दूघेद्वर जाते हैं” यह समाचार जानने के बाद मृदुला 
चहन ने अपनी मोटर से महाराज को दूघेश्वर टक पहुँचा आने की 
व्यवस्था करदी थी। इसलिए उन छोगों ने सोचा कि इनके साथ लौटने 
में मोटर भी मिल्क जायगी । प्र महारान तो साय॑ चलकर निकछ 
जाते । जब यह बात उन्हें विदित हुई तो वे कुछ निराश हो गये । 
पर महाराज साथ थे-यह मी उनके लिए बहुत सहारा था | जब 
थे अपनी गछी पर जाकर अल्ग हुए तो उन्होंने महाराज का वहुत- 
बहुत उपकार माना | 
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महाराज दुपहरे शव जलाने जाते और सवेरे मुसलूमान-महत्तें 
में फिरने ज्ञाते। इन्होंने देखा कि जिन मुसल्मान-महल्कों में दा- 
चार हिन्दुओंके घर हैं उनका रक्षण मुसलमानोंने किया है और 
जिन हिन्दू-महत्लों में दो-चार घर मुसलमानों के है, उनका रक्षण 
हिन्दुओंने किया है; ऐसे उदाहरण भी थे। मुख्य-मुख्य मांगों 
पर थोड़े मुसलमानों या सिपाहियों के अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई 
नहीं देता था | छोग बहुत ही भयभीत हो चुके थे। 
एक गहछी के नाके परे कुछ नवनयुवक खड़े-खड़ हाथ ढंवे 
कर-कर बातें कर रहे थे । बडे लोग समीप के चौतरे . पर बेठ कर 
“यदि उपद्रवियों का टोढा आवे तो क्या करना चाहिए! इस विषय 
पर परामश कर रहे थे। गढी का दरवाजा बन्द करके ताला. मार , 
दिया गया था| छोटी बारी ख़ुछी रखी थी। किसी के हाथ में 
दातन तक का भी शत्र नहीं था । यह देख कर महाराजने सोचा 
कि यदि उपद्रवी छोग आ चढ़ें तो ये कैसे सामना करें ? आगना 
पड़े तो मांगें भी कहँसे ? दरवाजा तो बंद था | पहले. बड़े. अन्दर 
जायें या नवयुवक ? इसकी ही जापो-धापी हो जाय | इस पग्रकारका 
सूचन करके महांराज आगे बढ़े | ु 
एक सँकरी गढीमें छोद्-सा मंदिर था। गढी के दोनो 
ओर चार-चार पँच-पाच घर थे। सामने के किनारे के मोड़ : पर 
वह मंदिर था। एक पेक्ति में बीचका घर किसी पाटीदार का थां। 
वह ॒तीन तहलछे का था। उसके आस-पास छोठे और नीचे छप्पर 
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थे। उनमें के एक छप्पर में महाराज गये। वहाँ एक रुग्ण वृद्ध 
और एक युवती थी। उसके पास से बिदितं हुआ कि दो दिन 
पहले मिलिट्री के दो पठान बंदूक लेकर इस गडी में आंये थे | 
इसी समय एक मारवाड़ी अपने अतिथि को लाकर अपने 
मकानका ताला खोल रहा था। इसी समय वावा मंदिरकी तंग 
गेलीमें से इस ओर आ रहा था । वह ऊँचे मकानवाला पादीदार 
अपने मकान परसे नोचे उतर रह्य था। मिलिटिरी के सशखश्र 
सैनिकों को देखकर बावा वापस होकर मंदिरमे छिप गया | वह 
अतिथि, मारवाड़ी और पाटीदार भय के मारे हँफते-हाफते उस 
सत्री को कोठड़ी में घुस गये | उस पठानने किवाड़ पास खड़े-खड़े 
गोली दाग दी। वह पाटीदार के शरीर को बींवती हुई मारवाड़ी के 
शरीर में' जा घुसी | ढोनों का वहीं “राम राम सत्त”' बोल गया। 
वह अतिथि वच गया। यह वस्तुस्थिति अधिकारियों के पासे 
पहुँचाई गई । पर इस विषय में कुछ सुनाई नहीं हुई । 

कई-एक महल्ले तो चिलुंकुल खाली हो गये थे। एक 
महल्ले मे केवल एंके बुढ़िया रहती थी। महाराज उससे मिले । 
उसने कहा-मैं भी चछी गई थी। मेरा यह इकछोता वेद है, 
कुछ पागढू-सा है। इसी के प्रताप से यह घर-वार सब है । 
इसे अन्यत्र अच्छा नहीं छगता | इस लिए मैं यहँ। वापस आ गई 
हूँ। पर में घबराने वाढी नहीं | कछ साथ मैंने अपने किव्राड़ों 
धर कुछ शब्द होता हुआ सुना और वारीमें से देखा। में एक 
छाटी लेकर बाहर निकली । एक मुसछमान का छड़का नर की 
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टोंटी निकाछ रहा था | इसके घुटनों घर मेंने तो घड़ा-बड़ दो 
तीन लाठियी जमा दीं और वाद में हा-पुकार मचा दी। सिपाही 
आ गये और लड़के को पकड़ कर ले गये |” 

महाराज सुनाते हैं-एक दिन में अमृतछाछ की पोढ 
(गली ) में था | इसी समय पुकार मची कि उपद्रवियों का टोछा 
जा रहा है | सर्वत्र आतंक छा गया। कुछ नव-युवक सामना 
करने के लिए बाहर भी निकछ आये | पर सब नंगे सिर और 
खाली हाथ थे । मैंने एक युवकसे कहा-तू उधाड़े सिर आया 
है। यदि सिर पर प्रहार हुआ तो क्‍या करेगाः जा, सिर पर 
धोती-बोती तो वाध आ। इस पाजामे के जमाने में कोई धोती 
तो उसके हाथ में नहीं आई | पर अपनी भाभी की साड़ी ही पिर 
पर छपेट आया। बहुत छोग इकट्ठे हो गये थे । पर किसी को . 
नहीं सूझ रहा था--सामना किस प्रकार किया जाय? मैंने कहा 
कि तुम इस प्रकार टोले में अव्यवस्थित रूप से खडे हो कर सामना 
केसे कर सकोगे ? सामना करना हो तो इधर आओ ।। में तुम्हें 
एक उपाय बताता हूँ। इस महल्ले में आने के लिए एक सौकरी 
गली में होकर आना पडता था। इस गढी की एक ओर किसी 
का मकान दुबारा चिनने के लिए उधेड़ा हुआ था। मैंने कहा- 
तुममें से दो-तीन जन इस मकानके कोठे पर चढ़ जाओ | एक 
जन ईटें उखाइ-उखाड़ कर देता जाय और दूसरा उस मोरी में 
एक-एक करके फेंकता जाय, फिर मोरी में घुसने के छिए किसी 
का साहस नहीं होगा | यदि कोई आवेगा तो सूखा नहीं जायगा। 


न छक . 


ऊपर बेठे हुओं को भी कुछ मय नहीं रहेगा। सब को यह युक्षित 
पसंद आई । पर बादमें विड्ठित हुआ कि वह झूठी किंवदन्ती थी । 
पुलिसिकी टुकड़ी जा रही थी, उसे ही छोगोंने उपदबी टोछा मानकर 
पुकार मचा दी थी । पर मेरा बताया यह मांगे अहिंसक सैनिक ।! 
के लिए उचित नहीं था-ऐसा गांधीजीका अमिप्राय मुझे स्व०, ह 
महादेवभाईने बताया था। ऐसे कटा-कर्टीके प्रसंग पर निस्पतहाय 
लोगों के लिए ऐसा मार्ग बताने के लिए भी मैं छलचा जाता हूँ । 
यह मेरा स्वभाव है, मुझसे निष्क्रिय बेठा हं। नहों जाता । 

इस प्रमंग के वर्णन से महाराज विपन्नों को सहायता 
किये विना रह ही नहीं सकते-ऐसे इनके स्वभाव का और 
साथ-साथ अपनी त्रुटि स्पष्ट स्वीकारने की शक्ति का प्रदशन 


होता 


टः 








एक स्थानों पर छोग मुसलमानों की चापछसी करके 
जी रहे थे । एक मुसरूमान महल्ले में के एक हिन्दू के घर 
में महाराज गये । उसके आंगन में मंजे पर दो-तीन मुसलमान 
पठान वेंठ थे | वह घरवाकला महाराज को देखकर कहने लगा 
कि “हमें तो इन खान साहबों के प्रताप से कुछ भय नहीं 
ओऔर हमें दूसरी कुछ आवश्यकता भी नहीं ।” जब महाराज घर 
के दूसरे कमरे में गये तो वह मुसलमान भी महाराज के पीछे- 
पीछे गया । घरके छोग अन्दर तीसरे कमरे में थे। महाराज सोधे 
वहीं पहुँच गये और ग्रहपति के साथ बातें करने छगे । 
महाराज की बातें सुनने के छिए. वह मुसढुमान भी ठेठ ती्तरे 
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कमेरे में जा धमका । उसे देखकर गृहपति के मुख पर चिंता को 
रेखा दिखाई दी और बह महाराज को आव-मगत मी नहीं कर 
सका । उसके मन में डर था कि यह घोौलो टोपीवारं आया 
, है, इससे मुसलमानों को मुझपर आशंका हो जायगी और मुझे तंग 
करेंगे | पर उस मुसहूमांन के समीष आने से पहले ही गृहपति 
उठंकर सामने गया और कहने छगा :--पधारिए, पघारिए, 
खान साहब” | महाराज से वह फिर से कहने छगा कि हमें 
तो इन खान साहब ने ही बचाया है, हमें दूंसरी सहायता की 
कुछ आवश्यकता नहीं ।” इस प्रकार का डर और चापछसी देख- 
कर महाराज को बहुत दुःख हुआ । पर उस समय का वाता- 
चरण ही भय से इतना भरा था कि निर्बेल मनुष्यों के लिए इसके 
अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं था । 
हुल्‍्लड़ के समय एक मनुष्य के घर में घुसने के लिए 
उपद्रवी टोले ने किबराड़ तोड़ने को वहुत-सी युक्तित न छड़ांई; 
पर किवाड़ नहीं टूटे । फिर समीप के बिजली के खम्भे पर चढ़- 
कर उस मकान के कठे पर जाने के लिए एक मुसलमान ने 
बहुत हाथ-पाओं मारे; पर वह इसमें सफल नहीं हो सका । 
इसलिए वह नीचे उतर आया और टोछा आगे चढछा । किसी 
प्रकार भी मकान में न घुस सके । दो-चार मुसलमानों नें वंडइ 
घर जलाने का विचार किया । पर आस-पास के दूसरे घर 
मुसलमानों के थे । उन्होंने कहा कि इसके साथ तो हमारे धर 
भी जल जायेंगे-ऐसा समझाकर टोले को आगे निकाह दिया-। - 
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इस समय उस हिन्दू-मकान में पति, पत्नी और उनका छोटा 
बच्चा त्तीन जन थे । नीचे का छथ देखकर उनके मन पर क्‍या 
बीत रही होगी, यह तो आप सहज ही कल्पना कर सकते 
हैं । वह सारा दृश्य हृदय-द्रावक्र था। टोके के निकछ जाने के 
बाद तुर्त ही वह कुटुम्ब घर छोड़कर दूसरे महल्‍्ले में अपने 
सगे-सम्बन्धियों के यहां चछा गया | 

एक रात “अछा हो अकवर” का ऊँचा नारा ढगा | वह 
सुनकर छोग बहुत घबरा गये थे । 

एक दिन भद्र+ के पास में से महाराज चले जा रहे थे। 
इतने में एक सदगृहस्थ वकोर वहाँ से निकढा | उसने पूछा 
“आपको कह जाना है ?”” महारात्र बोढे-“बाजार में ” वह भी 
महाराज के साथ-साथ जल्दी-अल्दी चुपचाप चढ़ने लगा । उसके 
मुख पर सय की छाया थी। साकार का समय था । थोड़ी दूर 
निकल जाने के बाद वकील महोदय ने कहा--चच गये! । 

महाराज--कैंसे / 

वकील साहव--आपने सुना नहीं ? उस होटछ के 
पास बोंछ रहे थे कि देखो, थे आये, जाओ, दौड़ो, मारो-मारो ! 
पर उनके आने से पहले तो हम आगे निकछ आये, 
इसलिए वच गये । 

इन दिलों भद्र में से निकलने का कोई साहस नहीं कर 
सकता था । महाराज तो निर्भाकर बनकर साहस-अुर्वेक्क जहां 





+ नगर के एक वेड़े महरझे का नाम | 


ड्ण्र्‌ 


आवश्यकता होती वहां चले जाते । पर भगवान्‌ की कृपापे इन 
पर कुछ जआच नहीं भाई । ये मुसलमान महल्लों में जाते तो 
वहांके मुसछमान भी इनके साथ आत्मीयता से बातें करते । 

महाराज सुनाते हैं कि इस हुल्छड़ में मैंने देखा, हिन्दु- . 
मुसलमान-देगा सब मुसछानों और सब हिन्दुओं के पसझ 
हीं था, ऐसे समय पर त्रास ढानेवाले थोड़े गुड़े ही होते हैं । 
दूसरी बात यह भी दिखाई दी कि ऐसे अवसर पर निबेल ही 
मारे जाते हैं । छोगोमें आत्म-रक्षा करने की शक्ति और साहस 
आना ही चाहिए | तभी जनता में व्यथ घबराहट फैलने से 
रुके और निराघारों की रक्षा करने वाढे भी निकल आदें | 

ऐसा भी देखने को मिला कि छोग मूखे तो बैठे रहते; 
पर डरके मारे अनाज खरीदने के लिएः बाहर निकलने का 
साहस नहीं करते थे । वादमें कांग्रेस की ओरसे सस्ते अन्नकी 
दूकानें खोछी गई तथा शांति-सेना के सैनिकोंने घूम-बूमकर, 
लोगोंमें अच्छा साहस फैछाया । कई-एक मुहल्छोंके छोगोंने उप- 
द्रवियों से बचनेके लिए मुहल्लोके मुख्य द्वारों पर किवाड़ जड़ा 
दिये थे | स्वयंसेवकों की ठुकड़ियां भी तेयार की थीं | इस 
उपद्रव के समय सरदार वल्ठममाई तो जेल में थे | पर 
स्व० महादिवभाई वर्धा से आकर अहमदाबाद रहे और उन्होंने: 
लोगों में साहन बढ़े इसलिए गछी-गढी घूमकर एवं. दूसरे 
प्रयम्तों से वातावरण बहुत मुधार दिया था । 

इस उपद्रव से अहमदाबाद के घन-जन की बहुत हानि 
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+ हुईं, पर साथ-साथ एक रूप भो हुआ । वह यह कि ऐसा 
* अवसर आने पर घवराने से कुछ नहों बनता; अपने पुरुषार्थसे 
ही रक्षा हो सकती है-जीवित रह सकते हैं । यह पाठ ज्ञनता 
को मिला । इस कारण ही उपद्रव के बाद व्यायाम-प्रवृत्ति और 
चौकोदलों की व्यवस्था स्थान-स्थान पर चाह हो गई । 

ऐसे स्वयंसेवक दलों में कई-एक दोष भी थे । सेव- 
पापड़ खाना, चाय पीची, सिगरदें फ़ूकनी और चबचैटरियों का 
प्रकाश फेंकना--यह तो चौकी-स्वयेसेवकों के लिए. सामान्य 
बात बन गई थी | कई-एक मुहल्ठों में तो सौ-सौ दो-दो सौतक 
इस पर मासिक व्यय हो जाता था। छोग आगत विपत्ति में से 
बचने के लिए ऐसे-ऐसे खच उठ रहें थे । कई-एक दुरा- 
चारियों और बबेरों को अपनी दुराचारता या वर्बरता चढाने के 
लिए भी ऐसे प्रसंगों पर अवकाश मिछता था । 


इस उपद्रव का आरम्म इस प्रकार हुआ कि १८वीं 
तारीख को एक प्रबल किंघढन्ती फेछाई---पंजाब की ओर से 
सिक्खों को टुकड़ियां आनेकाली हैं और जदछूस निकठते वाढा 
है | 'हिन्दू-मुस्िम देगा होगा! इसकी भनक लोगों को आ रही 
थी | इसलिए सर्वेर से ही दूकानें बन्द होने छम पड़ी थीं । 
टुपहरे की नमाज बाद तो उपद्वव आरम्म हो गया | गँधी- 
रोड जैसे सावेजनिक मा पर की सी दुकानें जलन लगीं । 
छोगों पर पीछे से आकर ठिफ्कर छुरे से आक्रनग होने छगे । 
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भानों पहले से ही उपद्रव की व्यवस्था कर रखी हो-इस प्रकार: 
चढ़ाई की । जुम्मामस्जिद के पास श्रीइईन्दुमती सेठ ने अचानक 
इस उपद्रवी ठोले को आगे बढ़ते देखा | मोटर खड़ी करके 
टोंढे को समझाने का प्रयास किया । पर उपद्रवी तो उन्हीं 
पर टूट पढ़े । कई-एक पठानों ने उन्हें इस जाक्रमण से बचा. 
लिशव और इतने में पुलिस की सहायता भी आ पहुची । 

उपद्रव की हवा तो दो-तीन दिन पहले से ही फेल 
चुकी थी । पर छोगोंने, कार्यकर्ताओं ने या पुलिस ने इस विषय 
में जैसा प्रबन्ध करना चाहिए था वेसा नहीं किया । पुढिसने 
उपद्रव छिड़ जाने के बाद भी आवश्यक सावधानता या तटस्थत। 
नहीं रखी । इसलिए उपद्रव अधिक उम्र बन गयः । 

ऐसे उपद्रवों को जड़ें बहुत गहरी होती हैं । वस्तुतः 
इनक मूलमें आगगेवानों के उत्तेजनाभरे भाषण तथा सत्ता के 
लिए मारामारी ही होती है । 

सामान्य जनता जैसे गाँवों में मिरू-जुलूकर रहती है; 
वेसे नगरों में भी रहती हैं | इसे तो ऐसे उपद्रवों से बहुत 
त्रास होता है । राजकीय सत्ता के लिए तड़फड़ाते पक्ष और ढोग 
समाज में के कुछ ग़ुहा तत्वों को उभार देते हैं। भाड़े पर 
' रखते हैं । बाद में वे तत्व उनके अधिकारसे-वशसे बाहर चले 
जाते हैं | राज्कारण की शुद्धि ही ऐसे उपद्रव मिटाने का 
' अमोध उपाय हैं । इन उपद्रवों को रोकने के छिए प्रजञा- 
शिक्षण समबाण साधन है । क्योंकि जनता में सच्चा शिक्षण 
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न देने से झूठी-सच्ची बातें बात-क्री-बात में फेल जाती हैं और 
हांसी की फांसी वन जाती है । 


६६-समन्‌ १९४२ ओर उसके बाद 

सन्‌ १९४२ में अपनी स्वतन्त्रतु की अन्तिम लड़ाई 
छिड़ी । इस समय महाराज तो पहली झड़प में ही जेल भेज 
दिये गये । 

सन्‌ ३०-३२ की और इसके पहले की जेले एवं 
जेढ़ों में आनेवाले एक प्रकार के थे | सन्‌ 9२ की जेलें एवं 
जेलों में आनेवाले दूसरे प्रकार के थे । 

महाराज कहते थे--“यह तो ज्वार आया है; इसमें 
अच्छे-अच्छे भी बह जाएँगे । स्थान-स्थान पर खाइयां-गड़ढे पड़ 
जाएँगे । परन्तु देश को ऐसे ज्वारों की भी आवश्यकता 
पड़ती है । 

सन्‌ 9२ की लड़त विद्यार्थियों की छड़त बन गई थी । 
इन्हें बाहर रहें हुओं की ओर से जैसा मार्ग-दरीन मिला; बेसे ही 
इन्होंने कर दिखाया । करेंगे या मरेंगे! वापूजी के इस सन्देश 
पर नव-युवक अपनी अपनी सूझ के अनुसार चरू रहे थे। ऐसा करते 
करते अपनी बढक्कि दे डालने की उद्यतता भी दिखाते थे । 
बाहर चढती हुई तोड़-फोड़ अथवा छिपी ग्रवृत्तियां महाराज को 
अच्छी नहीं छगती थीं । ये समझते थे कि मार्ग-दशक सब नेताओं 
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की सरकार ने जैल में बन्द कर दिया । जनता गांधीजी के 
सन्देश को पूरा-पूरा पा नहीं सकी । इसका ऐसा हो परिणाम 
आना था । इसलिए महाराज बाहर के इन बनांवों की चिन्ता 
नहीं करते थे । 
जेल में जो आते उनके साथ ये मित्रता गांठते । युवक भी 
जानते थे कि हमारी बम्ब आदि की छिपी प्रवृत्तियां महागज्ञ को 
पसन्द नहीं । तो भी महाराज का सबके साथ ऐसा वर्ताव 
और प्रेममाव था, जिससे युवक महाराज के प्रति अपने मन में 
गहरे-से-गहरा आदर-भाव रखते थे । महाराज की कृर्मेयोग एवं: 
ज्ञान-्योग से भरी हुई काराबास की दिनचर्या तथा सादी तपो- 
मय रहन-सहत इन सब पर अपना काम किये जातो थी। 
कोई रूण हो जाय तो महाराज उसकी खबर पूछें । स्वयं जेल 
के अन्न के अतिरिक्त बाहर से एक कनभर भरी नहीं छेते थे । 
किन्तु रोगियों को दूध, फछ, दवा आदि छूट से मिलें-इसकी 
ये चिन्ता रखते थे । 
सारा दिन कातना, बांचना और वाणीयज्ञ से साथ रहने 
हू इबका कारावासीय कतव्य बन गया 
था । इनके आस-णस सौ-पचास युवकों का टोछा वेठा ही 
रहता ज । प्रत्मेक के हाथ में चरखखा होता था और काव 
महाराज के सुख में से निकलती हुई वाग्घारा के साथ एकरस 
होते थे । ऐसे यज्ञ निर्तर चार-चार, पांच-पांच घंटों तक 
भी चलते थे । 
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जेल में कुछ संघपे हुआ या किसी ने अनशन किया कि झट 
महाराज इसका समाधान कराने के लिए कटिबढ् ही रहते थे । 
जेल के अधिकारी एवं जेल के साथी सब इनके व्यवहार से प्रसन्‍न 
थे। ४२ को जेढ में अनेक घुबक महाराज के संपर्क में आये । 
सब अपनी-अपनी रीति से इनके साथ थोड़ा-बहुत परिचय साथकर 
बाहर आये। इनमें से बहुत-से तो आज भी महाराज को याद 
करते हैं । इनके सहवास का अवसर ढूंढ़ते रहते हैं । जेल में 
आये ग्राध्यापकों को भी महाराज केसे हैं ? इसका परिचय जेल में 
ही हुआ । इस प्रकार इनका संबंध अपने हॉईस्कूछों तथा कालेजों 
के साथ जुड़ा । 

४२ की लड़ाई के समय महाराज ने कोई भी न जान 
सके इस प्रकार गुजरात के युवकों को जेल में चारित्रयवन 
का गुप्त दान किया | जो आत्मसात्‌ कर सकते थे उन्होंने 
वह आत्मसात्‌ किया, जिसकी सुगंध आज भी स्थान-स्थान 
पर उठ रही है । 

2२ की लड़ाई के बाद जब जेल में से सब बाहर 
आये तो सारा ढांचा ही बदछ चुका था। बुद्ध के वाद 
मंहगाई बढ़ गई, अंकुशों के कारण तंगी आ गईं, अनीति, 
काढा-वाजार एवं घूंस-र्टिंत सर्वत्र फछ गई | मानो पुराना समय 
और उसकी मिठास ही चरी गई । यह देखकर महाराज को 
बहुत दुख हुआ । पर ये दुःख देखकर बंठ नहीं सकते । 
इसलिए स्थान-स्थान पर ये घूमने छगे और देखा कि इन 


के 


सव पापी का मूल अंकुशी की अतिशबता ही है । 
जब तक ये अकुश दूर नहीं होते तब तक यह अनीति भी 
नहीं जा सकती । जो अनीति नहीं करना चाहते उन्हें भी 
अनीति करनी पड़ रही है--ऐसा था यह समय । महाराज अपनी 
सौम्य भाषा में मी इन अंकुशों का विरोध करते रहे | जनता को 
नीति का पाठ सिखाते रहे जोर सरकारी अधिकारियों से उनका 
दायित्व समझने के लिए कहते रहे । 

मुंबई प्रान्त में कांग्रेस-सरकार का राज्य था |.१५० अगस्त 
१९४७ को अपना भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ; पर काछा बाजार, धूस- 
उत्कोव, अनीति आदि ज्यों-के-त्यों रहे । प्रधान आते थे । 
उनके पास बढ़ती हुईं अनीति की भयंकरता के विचार तथा वस्तु- 
स्थिति रखी जाती थी। प्रवान मानते थे कि अंकुश उठने पर 


यह वात राशन-अधिकारी उनके मस्तिष्क में उतरने ही नहीं देते 
थे । जिससे स्थानिक कार्यकर्ताओं की यह बात-'किसानों के अनाज 
का भाव वढ़ाइए या अंकुश दूर कोजिए! अरण्य-रोदन सी वन जाती 
थी । महाराज सोचते थे कि यह निरा अन्याय हो रहा है । इसके 
सामने विद्देह करना चाहिए | विहार के किसान यन्‍ने की खेती 
करते थे । इनमें से बनी खांड के भाव तो जो युद्ध के आरंस में बढ़े 
थे वही-के-बही रहे । कई-बार महाराज कह उठते थे कि 
खांड॒ की अपेक्षा तो गन्ने की खोई का भाव अविक 
मिलता है । 


इस स्थिति में और इतनी जसब्य मँहगाई में किसान किस 
प्रकार बच सके ? किसान के छेने को वस्तुओं का भाव 
तीन-चार एवं पांच गुना बढ़ गया था । केवछ इसकी वेचने 
की बाजरी, धान या गेहूँ का भाव सरकार के वांघे हुए नीचे दर 
पर ही दिया जाता था । किसान केसे जीवित रह सकें; यह 
इनकी समझ में नहीं आ रहा थी | प्रधान मानते थे कि 
यदि भाव बढ़ाबेंगे तो सभी चोजों का भाव बढ़े जायगा । 
इससे यह विषचक्र ऊँचा ही होता-जायगा । महाराज कहते थे 
कि इसे नीचे उतरने के लिए. आपके हाभथ्र में किसान ही 
आये हैं, और कोई नहीं » किसान को आप जगत्‌ का तात 
मानते हैं इसलिए * 

मुनिश्री संतवालजी भी इस अन्याय से तंग आ गये थे । 
थे दोनों चाहते थे कि जनता को सरकार को किसी कठिनता में 
न डाछा जाय तो अच्छा । किन्तु नीति-धर्म और न्याय को 
दृष्टि से भी इसमें इन्हें, अन्याय दिखाई दे रहा था । महाराज 
ने तो इस अन्याय के नियम का संग करके जेछ में जाने 
की भी तैयारी की थी । इतने भें बापूत्री जागे-/छोग अझुखमेरे 
से मरते हों तो भले मरें, पर प्रजा की नीति का रक्षण होना ही 
चाहिए, । यह रक्षण करना हो तो अन्न पर से अंकुश उठने ही 
चाहिए । मैं आपके अंक- शास्त्र को नहीं समझता, पर मुझे विश्वास है 
कि भारत के छोग भूखे नहीं मरेंगे |” इस आदाय को इनकी गजना 
उठी । इसके उठने के साथ ही सभी खथ्-शास्त्रियों का बल ढीछा पड़ 
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गया ; प्रधान भी विचार में पड़ गये । अत में सबको इस प्रबल 
गजना के सामने झुकना पड़ा । उनकी बात मान कर सरकार ने 
कश उठा दिये । इससे जनता मर नहीं गई । उलछठे जनता की 
ओर से आशीर्वाद निकले | देश में से अनीति की मात्रा इतने 
अंश में तो कम हो गई । 
महाराज और संतबालछजी भी प्रसन्न हो गये । अंकुश उठते 
ही इनमें अधिक बल आया । इन्होंने जनता के लिए योग्य 
भाव बांधने की हिल-चछ आरंश को । इनके बांघे भाव छोमों ने 
सहपे स्वीकार लिये | ये भाव भी ऊचे हो गये और आज योग्य 
भाव का स्तर भी जनता ने छोड़ दिया है | पर आज तक अन्न 
न मिछा हो और कोई मर गया हो ऐसा एक भी बनाव अपने 
यहां नहीं बना । 
इस प्रकार महाराज को कई-बार अपने .ही छोमों के 
सामने सत्याग्रह करना पड़ जाता था । ऐसा ही एक प्रसन्न 
अहमदाबाद में भी आ पड़ा था। अहमदाबाद की नगर-समिति 
नगर का गन्दा पानी निकालने के लिए“समीपस्थ गांवों की जमीन 
खरीद रही थी । एक दिन समीप के ग्यासपुर गांव के छोंग 
अपनी इस ग्रकार की पुकार महाराज से कहने आये । महाराज 
उनके यहां गये । इन्होंने देखा यह तो नगर-विकास के लिए 
गामड़ों को खाजाने की बात है । गामड़ों के छोग अपनी 
जमीन दे डाछने के बाद क्या धंधा करेंगे ? और उनके आस- 
पास गंदे नाछों का दु्गैन्धित पानी भरा रहेगा । फिर ये केसे 
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नीरोग रह सकते हैं ? यह जिप्रम अटकना ही चाहिए--ऐसी 
मांग इन्होंने अहमदाबाद नगर-समिति के प्रमुख के पास की । जो 
प्रधान केवछ नगर-विकास का ही विचार करता हो वह इनकी 
मांग को कैसे मान्य रखता ? अन्त में यह प्रश्न गृहमन्त्र 
श्रीभोरारजी देसाई तथा सरदार छहछभ साई तक गया | ये दोनों 
भी मानते थे कि भले ही गांवों के लिए यह शुभ भावना है, 
पर-हम इतने बड़े-बड़े नगर बसाकर बेंठे हैं । इनके स्वास्थ्य 
की दृष्टि से कुछ गांवों को ऐसी गशल्य-चिकित्सा करनी ही 
पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं । नये नगर बसाने से पहले 
सब विचार हो सकते हैं, अब तो दूसरा कोई चारा नहीं । 
महाराज के गछे यह कृत नहीं उतरी । सरदार साहब के 
प्रति महाराज के मन में अतिशय मान है । उनके लिए. यह 
आवश्यकता पड़ने पर अपना मस्तक भी दे सकते हैं । पर 
इस विषय में उनके कथन से इन्हें सन्ताप नहीं हुआ । इन्होंने 
कहा कि यह तो गामड़ों की वि देकर नगरों को जीवित 
रखने की बात है -यह में नहीं होने दूँगा | यदि होगी तो 
सत्याग्रह करूँगा | मुझे जेल में बन्द करके जो करना हो सो कर 
डालिए | महाराज की इतनी ही मांग थी कवि नगर के ढिए 
जमीन लेनी हो तो ले छीजिए, पर बहां के लोगों को जीने योग्य 
जमीन तथो उनके रहने के मकान अन्यत्र रूमोप में नगर- 
प्मिति को बेँधा देने चाहिए । अंत में इस प्रदन का भी 
नगर-समिति के साथ समाधान हो गया । गांवड़े के किसानों की 
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जमीन लेना बन्द रखा गया । तब कहाँ जाकर महाराज को 
शांति मिली । ह | 
अन्याय इंचससे देखा नहीं जाता । आज जनता में फेली 

हुई अनीति हो दूर करने के लिए ये अपने पाओं घिसा डाढछते हैं 
और समझ फेछाने के लिए बातें कर-कर अपनी जीम को कूची 
बना डालते हैं | 

हरिजन हिन्दू होने पर भी हरि के दशन करने के लिए 
मन्दिर में नहीं जा सकते--इसमें महाराज को निरां अन्याय 
दिखाई दे रहा था । जनता को सरकार सत्ता पर आई और 
उसने हरिजनों के लिए मन्दिर-प्रवेश का मार्ग खुछा कर दिया। 
विधान के अनुसार हरिजनों को मन्दिर में जाने का अधिकार 
मिल गया । पर इनमें मन्दिर में जाने का साहस कहां से 
आवबे ? दूसरी ओर से कई-एक अंबेडक्रवादी मित्र बने हुए विधान 
का व प्राप्त करके मन्दिर-प्रवेश करना चाहते थे । जो कुछ 
संघ हो उसके लिए तयार थे । 
.. भहाराजने देखा कि शांति-पृर्वक तंथा ज्ञान-पूवक मन्दिर 
में हरिजन प्रविष्ट हों तमी कंघष रुक सकता है। यह तंघष रोकने 
के लिए मुझे इसी घड़ी कुछ प्रयास करना चाहिए | 

डाकौर मे रणछोड़जी के दशन-इच्छुक कुछ लोगों से महाराजने 
कहा कि “आप दड्योन करने की तिथि ठहरावें तो में भी आपके 
साथ आऊँगा, पर कुछ हो-हा या दिखाव नहीं करना । छोगों की 
भावना को उत्तेजित करने का अब कुछ कारण नहीं रहा । मन्दिर 
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के न्यास-सदस्यों को ओर से तो उत्तर मिछ ही गया है कि 
हरिजन रणछोड़जी के मन्दिर में दशेनों के लिए चले जायेँ हमें 
इस पर कुछ विप्रतिपति नहीं । लोगों की भावना उत्तेजित न हो उठे 
--इस प्रकार शांति-पूर्वक कार्य सिद्ध करना चाहिए. |” महाराज 
प्रकाशित करना चाहें या न॑ चाहें, पर समांचार-पत्रोंचाले कव 
चूकते हैं ? उन्होंने मोटे-मोटे अक्षेररा में प्रक्राशित कर ही दिया कि 
“रविशंकर महाराज के नेतृत्व में डांकौर के प्रंसिद्ध रणछोड़जी के 
मन्दिर में हरिजन प्रवेश करेंगे |” 

इस प्रकाशन से कई-एक सनातनी भाई उत्तेजित हो उठे । 
नड़ियाद और भहमदाआाद के शाख्त्रियों ने पत्रों,पत्रिकाओं एवं प्रचार 
से वातांवरण तंग कर डाछा | निश्चित किये गये समय पर महा- 
राज हरिजनों के साथ मन्दिर में दशन करने जाये | इस समय सैंकड़ों 
की उंख्या में सनातनी भाई अशिष्ट भोषा और अशिष्ट बर्ताव का प्रदर्शन 
करते-करते कतार बनाकर सामने खड़े हो गये । कई-एक ने 
आगे बढ़कर धक्का-मुंक्कीं भी की। महाराज दो-ढाई घंटे किसी 
प्रकार का हल्ला किये बिना, मुस्कगते हुए वहीं खड़े रहे | पुलिस- 
अधिकारी बढ-प्रयोग करके मार्ग खुल्ठा करने के लिए तैयार ही 
थे | पर महाराज ने उन्हें मना किया | 

अंत में दुपहरे दो बजे बहुत मैज-गढ़ करने के बाद दर्शन 
करने जाना इन्होंने निर्णीत किया | साथ-साथ यह भी घोषणा कर 
दी कि हरिजनों के साथ देन करने मिलेंगे तभी में वापस होऊँगा। 
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जब तक दशन नहीँ होंगे तव तक उपवास करके डाकौर में ही 
रहूँगा तथा गौव-छोग जब स्वयं दशेन करने के लिए बुलाने आवेंगे 
तमी दशन करने जाऊंगा । | 
इस घोषणा का भाव के लोगों पर चमस्तकारी ग्रभ्नाव पड़ा । 
सवेरे के अविवेकी दिखावों से संब्जन छोगों. की भावना पर ठेस 
पहुँची थी । उन्होंने दुपहरे, साये और रात तक गँव के पुजोरियों 
तथा दूसरे आगेवानों के साथ परामश किया । अंद -में रात के 
बारह बजे गाव के आठ दस आमेबानों ने उतारे पर आकर 
महाराज की जगाया और कहा कि सर्वेरे के अविवेक के लिए हम 
आपसे क्षमा मांगते हैं | गाव के छोग चाहते हैं कि आप सबेरे 
हरिजनों के साथ दर्शन करने के लिए मन्दिर में पघारें | महाराज ते 
कहा-शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं | पर यदि आप सब 
सहमत हैं तो वहाँ। दीन करने आने में जैसा मुझे. आनंद होगा 
वैसा किसी को न होगा | - ु 
सवेरे गाव के आगेवान महाराज को बुछाने के लिए आये ओरे 
महाराज दर्शन करने गये | पर दरवाजे पर एक भाई और कुछ 
बहनें आड़ी सो गई” और कहने लगीं कि हम पर पाओं रखकर 
आगे जाइए । महाराज ने कहा-तुम्हें भागे पर सोने की आवश्यकता 
नहीं | जब तक तुम जाने नहीं दोंगे तव तक में बलूपूर्वक अन्दर 
जाने वाल्य नहीं । पुलिस ऐसे इक्के-दुक्के विरोध के सामने बल-- 
प्रयोग करने के छिए बिलकुल तैयार खड़ी थी । महाराज ने हाथ 
जोड़कर उसे ऐसा करने से रोका | बाद में गाव के आगेवानों के 
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समझाने से लेटी हुई भाई-बहन उठ खड़ी हुईं । महाराज तथा 
हरिजन पहली वार रणछोड़जी के दशन करने के लिए मोहन (गुंवज) 
में जाकर खड़े हो गये | समय होने पर मन्दिर के द्वार खुले और 
महाराज आदि ने राजभोग के दशन पाये । महाराज कहते हैं कि 
मेरे हृदय के अंतस्तर में से आज ग्रार्थना निकली-हे प्रभु ! तू इसी 
प्रकार हमारे अज्ञान के परदे दूर करते रहना । 
इस प्रकार वर्षा से चले आते एक अन्याय को बहुत ही 
शांतिपूर्वक दूर हटा दिया । उसी दिन से डाकौर में रणछोड़जी 
के दशेन हरिजनों के लिए सुख्भ हो गये हैं । 
अंवेड़करवादी मिन्नों की एक टोडी वल-प्रयोग करके भी 
अपना वेधानिक अधिकार ग्रतिष्ठापित करना चाहती थी । महाराज 
के समझाने से ही इस प्रकार का संघर्ष होते-होते रुका । | 
गोबरे में हिन्दु-मुस्लिम देगा छिड़ जाने की खबर मिली । 
इसलिए महाराज वह पहुँचे | वहाँ 'के करण और दुखद दृश्य 
देखकर इनकी आँखों में आसू आ गये | आरंभ में वहाँ का वाता- 
वरण देखने के बाद इन्हें बहुत आघात पहुँचा । पर इस समय 
उनकी सहायता करने के लिए वातावरण बहुत ही प्रतिकूल दिखाई 
दिया । इससे मन मसोस कर महाराजने महेमदाबाद ताहके 
गामड़ों में जाकर अपने अधूरे पड़े मथनिपेध के प्रचार को फिर हाथ 
में लिया । यहं काम पूरा होते ही फिर ये गोधरां, शेहरा और 
दाहौद गंये । वहाँ की दुःखित भाई-बहनों से मिले, आश्वासन 
दिया और पेटलाद के सेठों से कपड़े-एवं दूसरी अच्छी अच्छी रकमें 
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प्राप्त कके सहायता पहुँचाई | इज प्रकार संकट में सहायता 
क़रनी-यह तो इनका मुद्राेख-सा है; इनके सारे जीवन में ऐसा 
ही बनता आया है । 


जे 


महाराज की ऐसी मान्यता हैं कि अब हमारी सरकार 
हों गई है। स्वराज्य आ गया है। जैसे गांधीजी कहते थे वसे 
हमने नहीं किया । इससे हमारा स्वराज्य छा आया है | हमें - 
स्रधिकार मिले हैं | पर अपने दायित्व का हमें भान नहीं 
हुआ । इसलिए हम आज के दुःख उठा रहे हैं । सरकार 
ने ग्राम-विकास-मंडछ चाछू किया है-इसमें भी महाराज आज 
संमिलित हैं ओर सरकार ने मबनिषेष-सेडरू निकाछा हैं-इसमें 
भी ये हैं । क्योंकि ये तो इनके प्रिय विषय हैं | जनता 
मद्च के व्यसन में से छूट जाय तो बहुत-से दोषों से बच 
सकती है । इसी से गौव-गाौव घूम-घूम कर मथ-पान 
छुड़ाना इनका अद्यतन प्रयत्न है । 


जातीय प्रइन में से जैसे निराश्चितों की समस्या खड़ी हो 
गई है--जो अपनी सरकार तथा जनता को चक्कर में डाले 
हुए हैं | वैसे ही पाटीदार और बारेया, किसान और जमी 
नदार जैसे प्रइन भ्री उठने लगे हैं !! इन सब के मूल में 
वर्षो से चछा आता अन्याय एवं जज्ञान ही है | पर आज 
इन सब्र फोड़ों के मुख फूटने लगे हैं | इनमें से दुगनन्‍्ध 
निकलने और चारो ओर छूत फैलने से पहले ही धीरे से इन्हें 
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साफ कर देना चाहिए । बाद में इसमें पीप न पड़ जाय 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए. | आज मद्य-निषेव के साथ-साथ 
महाराज यह काम भी करते हैं । देशी राज्यों के मिलाने के 
समय तालकेदारों ओर किसानों का प्रश्न भी उठा था। वहाँ 
भी महाराज दौड़ छगा आते थे | 


थोड़े दिन पहले सूई गाव की ओर से पाकिस्तानी आक्र- 
मण की संभावना है-ऐसी बात आई तो झट महाराज सूई- 
गांव को सीमा में फिर आये और वहां की परिस्थिति का 
अवलोकन कर आये । इस समय इन्होंने वहां एक दूसरा 
इश्य भी देखा उत्तर गुजरात की ओर का वनासकांठा रेतीछा 
प्रदेश है । वहां बहुत ही निधेवत्ा, अज्ञान और अन्याय फैडछा 
हुआ है। वहां के ताछकेदार सामान्य जनता को तंग करते 
हैं । जनता में किसी प्रकार का ज्ञान, संस्कार या संगठन नहीं | 

इनके मनमें ऐसी इच्छा हुई कि अब कुछ वर्ष इस 
बनासकठे में चछा जाऊँ | यदि कुछ वर्ष वढ्धां रहकर काम 
कर सके तो अवश्य वहां के छोंगों को सहायता पहुँचाई 
जा सकती है । 

१९४२ की जेछ में इन्हें शान हुआ क्रि शरीर को 
पर्याप्त पोषण दिये बिना, शक्ति से बाहर काम लेने से अंत 
में शरीर - निकम्मा हो जाता है । इनके हांथ पर पक्षाघात 
का-सा प्रभाव पड़ा । बहुत साधरक्नना और दवा के बाद यह सुधर 
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छः 


गया । इसके बाद. ऐसा [जुत्वय किया गया कि अब हन्‍हें. किसी. 
स्थान पर स्थिर रहना चाहिए, और घूमने की मात्रा कम कर देनी . 
अहिए: पिछे तीवत है वर्षों से मित्रों. के अति आम्ह पे 
बोचासण के बलल्‍्ठम-विधाद्य ज्॑ रहते हैं। इससे खिबयालय को. 
अच्छा छाम मिल रहें! है । स्वमावाचुसार ज्यॉ--उयों कर्म निकलते 
गये त्यों-सयों इनका घूमती बढ़ता ही गया । आज इनका स्थायी 
पता-बोचासण विवाल्य (मु ) है । पर महीने में भाग्य से है 
से 


चार-बाच दिन वश (हकते होंगे । अपनी सरकार आई; जिसे-मसे 


क्राम बढ़ते जाते हैं; चैसे वैसे इनकी दौड़ा-दौड़ी भी बढ़ती 5 
है । अब गरमी के दिनों में. जहां निरंतर आंधी उड़ती है और पीने 


के पानो क्री भी तंगी है, ऐसे नित्रेल बनांसकां ठें के- रेट गाड़े से बहुत 
दूर-निंचले भ्रदेश में जाने का विचार इनके मनमें उठ रहीं हैः 


पानी की कमी का दु/ख है | यांदे यह दुःख दूर हो जाय' 
तो दूसरी अनेक प्रकार की प्रगति हो सकती है । 

महाराज का घूमना-फिरना तो बहुत रहता ही है, कभी 
अधिकारियों से मिलते हैं और कमी सेठ-साहकारों से मिलते रहते 
हैं । उस समय इनका हृदय ओठों पर आ जाता हैं । इनमें से 
कितनों का अन्तर पसीज जाता है ।. ये सोचने छगते हैं कि 
ऐसे प्रदेश में महाराज इतना कष्ट उठाकर काम कर रहे हैं तो 
चलो हम भी यह दुःख दूर करने के लिए कुछ सहायता करें । 


कोई एक-आध कूआ खुदाने की सहायता करता तो 
महाराज काम आरम्म कर देते। जिंतना हो उतना ही अच्छा । 
पर इनकी अभिवाषा तो इस प्रदेश के पेट में बढ़ती हुई पानी 
की नदियों को धरती पर बहाने की थी । 

संयोगवश महाराज को सेठ श्रीमफ्तमाई गगढभाई को ओर 
से एक-छाख रुपये को सहायता इस काम के लिए. मिल गई । 
इनकी बड़ी मशीन तथा इसके व्यवस्थापक्र श्रीजयन्तीभाई का भी 
इन्हें साथ-सहकार मिल गया | इसलिए इन्होंने एक के बाद एक 
पाताछ कूआ खोदना आरम्म कर दिया । 


90 


जबतक वरती में से उछछता हुआ पानी शइर ने निकले 
तबतक बोरिंग करते-करते पानी हाथ लगता तो बह महाराज के लिए 
अर्किचित्कर था । पर ऐसा पाताढ कूआ खोदना एक प्रकार का 
साहस थां | कमी-कर्मी पानी खारा या कडुआ निकढछता था | 
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कभी-कभी पाइप ही पत्थर में अड़ जाते थे । कभी पानी निल्‍श्नल्ता - 
तो एक पतली धार के रूप में | ऐसे संमय मे हजारों रुपयों. को 
पानी हो जाता, समय और शक्ति का व्यय होता तथा छोगों में 
निराशा छा जाती | पर जैसे महाराज अपने जीवन में अनेक्त साहस 
करते आये हैं; वेंसे इसमें भी इन्होंने साहस किया । 

एक वार तो पाइप नौ सौ फुट गहरा चछा गया। पर 
पानी ने दिखाई नहों दी | गांव के छोग निराश हो गये । महाराज 
भी असमंजस में पड़ गये | पर काम तो चाछ ही रहा । एका-एक 
समाचार आया कि पानी का प्रवाह फूट पड़ा है । महाराज दौड़ते 
हुए बोरिंग के पास आये | इनके आनन्द का पार न रहा-। 
गांव के छोग ढोछ-नगाड़े छेकर कुंकुम से पानी का स्वागत करने 
आये । इतने में कारीगर को असावधानता से पानी का पाइप 
इसको छोहे की पकड़ में से छूट गया | पानी जोर से आ ही रहा 
था; इसलिए वह पाइप गहरे उतरने छगा ॥ 

सब घत्ररा उंठे कि क्या हाथ में आया, पानी फिर हाथस 
निकल जायगा ? 

झटपट कुदाली से खोदने वालों की टोलो खोदने के ढिए 
टूट पड़ी | हूगसग पौने घण्टे में पाइप को पकड़कर रोक डिया ।! 

क हम्बी-मोटी खाठी खोदकर बहूते हुए पानी के प्रवाह को 

तालाब को ओर मोड़ दिया । 

कभी कभी पानी खारा निकछता तो आस-पास के कृएु और 
ताछाव का पानी भी बिगड़ जाता । 


रेड, 


एक दिन महाराज ने कहा था कि एक जरू निष्णात जमेनी 
मुझसे कहता था :--“छुम पानी का दुर्व्यय कर रहे हों । यदि 
हमारे देश में कोई इस प्रकार पानी का प्रवाह बहता हुआ छोड़दे 
तो उस पर अमियोग चले |” महाराज कहते हैं कि उसके इस कथन 
में झूठ ही क्‍या है £ यदि हम छोग घरती के पेट में से पानी 
बाहर निकाछ कर व्यर्थ गुमावें तो घरती माता के प्रति अपराध 
किया कहा जाएगा । 


महाराज ने राधनपुर, हारीन, समी तथा सांतलूपुर विभाग 
में सव मिछाकर 9८ कूए खुदाये । ५१ बोरिंग कराये । का | 
पर ढाई छाख रुपये खच हुए । जिसमें डेढ छाख रुपयों की | 
सहायता इन्होंने सरकार की ओर से ग्राप्त की थी । 


जहां बोरिंग में से उछछता जह-प्रवाह निकला; वहां 
इन्होंने नल छूगवाये एवं भाई-बहनों के नहाने-धोने के लिए 
अलग-अलग सुविधा कराई । अनेक छोगों के आशीर्वाद प्राप्त 
किये । आज भी वहां के छोग इन्हें बोरिंग वाा महाराज, के 
नाम से पहचानते हैं । इनकी इच्छा तो इस प्रदेश को पानी से 
हरा-भरा कर डालने की थी, पर सामने विनोबाजी का भूदान- 
यज्ञ आ गया । इन्होंने देखा कि थरती के पेट का पानी तो 
सरकार भी बहाणुगी। किन्तु मानव के सूखे हृदय की अमृत-भावना 
बहाने का यह काम आया है, इस समय सामान्य पानी. के 
लोम में नहीं फैसना चाहिए । 
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६८--चीन यात्रा ह 

सन्‌ १९.४२ आन्दोलन के बाद तथा खतन्‍त्रता-ग्रांप्ति के 

बाद महाराज ने अपना स्थायी अड्डा बोचासण” गाँव बनाया । 
पर इनका कार्यक्षेत्र उत्तर-गुजरात का राघनपुर, समी, सांतलपुर . 
आदि निजल प्रदेश बन चुका था | 


इस कार्य से लोगों को अत्यन्त सहायता मिछ्ती थी और 
महाराज पर वे लोग आशीर्वाद बरसाते थे। गांधीजी के चले जाने 
के बाद गांधीनी जिस समाज की रचना करना च'हते थे, उस 
दिशा में आगे न बढ़ती हुई और :कुछ-कुछ उससे उल्टी दिला 
में अपने राष्ट्र की नाव चढ: रही है--ऐसा इनके मन में विचार 
उठा करता था । स्वराज्य मिलने के वाद जिस प्रकार के यांव 
बनाने की कल्पना थी, वह कल्पना इन्हें स्वप्न-सा ग्रतीत होने 
लगी | ये अपने स्वभाव के कारण सहायता के अनेक कार्य 


करते जाते थे, पर इन्हें ऐसा छगता था कि अब इहुत जीने 
जेसा कुछ नहीं रहा । 


चीन में से च्यांगकाई शेक की सरकार चली गई और उसके 
स्थान पर माभोत्से तुग की सरकार आ गई | चीन जैसे अफी- 
मची और ब्यसनी गिने जाने वाले देश में थोड़े ही समय में 
महान्‌ परिव्तेत हो गया है । ऐसी-ऐसी- बातें तो समाचार-पत्रों 
तथा छोगों, के मुखों से सुनने को मिलती थीं, पर इसमें सचाई 
कितनी है इसका कुछ पता नहीं चछता था । मित्रों के मुखसे 
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है 


चीनकी प्रशंसा सुनकर यह कहते कि “यह सब अपनी आंखों 
देखना चाहिए ।” , । 

भाई यशवन्त शुक्ठ ने अखिल-हिन्दशान्ति-समिति की ओर 
से इनके चीन जाने को व्यवस्था की । यह इन्होंने सरलता से 
स्वीकार लिया । बहुत से मित्रों को इनका यह स्वीकारना अच्छा 
नहीं छगा | पर ये कहते थे कि यदि मुझे अपने किसी सिद्धांत 
के साथ तोड़-फोड़ न करनी पड़ती हो तो मुझे संसारके किसी 
भी कोने में जाने में बाधा नहीं | चीन में साम्यवाद का वर्चस्व 
है, यह ये जानते थे, पर अपने देश को जिससे छांभ हो ऐसा 
कुछ मिले तो ये वहां :से ढूँढ छाना चाहते थे । इन्होंने वहां 
जाने से पहले यह भी निश्चित किया था कि वहें जाकर 
छिद्वान्वेषण नहीं करना और अपने छाम का जो कुछ हो वह 
खोज छेना है । 

: चहां जाकर शान्ति-परिषद्‌ में आये हुए - अनेकों के साथ 
इन्होंने मेत्री बांधी | वहां के भाई-बहनों के दिखाये प्रेम और 
भावनाके प्रति इन्होंने समताभरा भाव प्रदर्शित किया । उन भाई- 
बहनों ने सच्चे दिल से इन्हें अपनी संस्थाएँ, गाव और दूसरी 
अनेक प्रवृत्तियां दिखाई | समभाव से देखने के कारण इन्होंने उन 
कार्यो का सम्मान किया, आनन्द भी व्यक्त क्रिया और यहां 
शंका उठी वह निर्दोष भाव से प्रश्न भी किये | 

इनके मन पर यह एक गहरी छाप ता पड़ी कि वहाँ की, 
जनता चाहे अभी कितनी ही दुखी हो, वह का प्रदेश चाहे अभी 
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कितना ही पिछड़ा हुआ हो; पर वहँ। की जनता में एक॑ प्रकार का | 
आत्मविश्वास पैंदा हो गया है कि अब हमारे दुःखों के दूर होने 
का समय आ गया है और इसके लिए मागीरथ प्रयत्न॑ चछ रहा 
है । वहाँ के कई-एक फेर-फार तो बहुत झठटिति हुए हैं. । परें 
इसके लिए अमुक छोगों को कंठोरता-पूंवंक दबा भी दिये 
गया हैं । क्‍ 
वहँ के विद्यार्थी-विद्यार्थिनियों और युवक-युवतियों को देख- 
कर इनका हढय॑ प्रेमं-विभोर हो जाता था | उन्होंने अपने देशी 
की बैठा करने के लिए जो पुरुंधाथ किया था; उंते देखकर इनके 
हृदय- में से धन्यवांद के उदगारं निकछंते थें | 


पर यह सब देखकर भारत लौटतें समय ये गहरे बिंचार में 
डूब गये थे | इन्होंने वहां क्या क्‍या देखा, इसके विबय में “मेरी 
चीनयात्रा” नामक पुस्तक में इन्होंने आनुपूर्वी चवणेन किया हैं | इसी 
पुस्तक में ये लिखते हैं :--- 

“चीन छोड़कर में स्टीमर में सिंगापुर, पीनांग गंया । स्टीमरे 
में मेरे पास कुछ काम नंहों था; इश्लिए में संमुद्र सामने जॉ 
बेठता ओर चीन देश के स्मरण आते, उनमें से अपने देश में 
अपनी परिस्थिति के अनुरूप कया किया जा सकता हे---यही 
विचार करता । स्टीमर की सारी यात्रा में मुझे यही विचार 
आये | 

अपने देझ में लांच-श्शित खूब हैं। भोंग भोंगने की 

। | बृत्ति बढ़तो जा रही है | इस्रहए सदा असंन्तोष दिखाई देतों 
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: है। मन और शरीर आहरूसी बन गये हैं । ऐसी स्थिति में क्‍या 
करना चाहिए ? चीन के छोग परिश्रमी हैं | ढाई-तीन मन भार 
कांवर में रखकर चले जाते हैं। कोई भीख नहीं मांगता | 
गरीब होने पर भी परिश्रम करके जो कुछ मिल जाता हैं; 
उसी में सन्तुष्ट रहते हैं | अपने देश की अपेक्षा वहां अधिक 
जन-संख्या है, तो भी मन में उकताहट नहीं । सन्‍्तोष और 
आनन्द से जीते हैं । सारे देशमें सब लोग (त्री और पुरुष) एक 
ही अकार की सलवार और कुर्ते पहनते हैं; इसका असन्तोष नहीं | 
पर अपने देश में दजनों कपड़ेवालों का मन संदूक भरने के 
लिए होता दिखाई देता है । 

यह सत्र विचार आते थे । वहां के कुमार-कुमारियों की- 
सी हँसती हुई मुखाकृतियां अपने देश में किस प्रकार दिखाई 
दें ? वहां की छड़कियां कितनी निडर और श्रमर्शी थीं ! वैसी 
ही यहां केसे हों ? ये सब विचार मन पर टकराते थे | वहां 
पूजीपति या भूमिपति नहीं रहे | सब समान हो गये हैं और सब 
परिश्रम करने लगे हैं | यह अपने देश भें अहिंसक रीति से केसे 
बने ? ऐसे विचार करता-करता मैं अपने देश गे वापस आया |” 

सन्‌ १९५२ के सितम्बर की वीसवीं तारीख को महाराज 
पान अमेरिकन एरवेज विमान में कलकत्ता से चले थे और पौने 
तीन महीनों में एक विशाछ देश की यात्रा करके वापस आये थे | 
इन्होंने बहुत देखा था और बहुत जाना था | पर इसमें से जो 
अच्छा था, वह इस देश में किस प्रकार पेदा करना चाहिए, इसका 
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रु 


इनके मन में बहुत ऊड्डापोह चछत, था । क्योंकि वहां कौ परिस्थिति 
विन्न है और यहां की परिस्थिति भिन्‍न है । वहां की परम्परा 
भिन्‍न है और यहां की परम्परा मिन्‍म है । वहां के साधन मिल्र हैं 
ओर यहां के साधन भिन्न हैं । ह 


वस, महाराज के मन में एक हो घुन थी कि कुछ करना 
चाहिए | 


६९-सूदान-यज्ञ 


महाराज क्रान्तिकारी चीन देश की यात्रा करके आ रहे हैं 
इनके पास से बहुत-कुछ जानने को मिलेगा-ऐसी हम आशा 
बीधते हुए इनके आने की उत्सुकता-पूर्वक् राह देख रहे थे | - 

ये आये; इन्हें मिलने के लिए खेड़े जिले के मुख्य कारये- 
कर्ता बोचासण में इकर॒ठे हो गये । | 

इन्होंने वहां जो कुछ देखा या जाना था; वह घंटों तक 
हमें रसपूर्वक सुनाया। ये चीन देश के प्रशंसक बन गये थे और 
साथ-साथ अपने देश की परिस्थिति के सम्बन्ध में इनके मन में 
अत्यन्त उकताहट दिखाई देती थी । हा 

मैंने इनसे पूछा-महाराज, यह तो सब ठीक, पर अब अपने ० 
यहां बैंसी उत्साह-वर्धक परिस्थिति पेदा करने के छिए क्‍या करना: 
चाहिए; ऐसा कुछ आपको वहां से मिछा ? इसका महाराज के 
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पास कुछ उत्तर नहीं था। इन्होंने सरछता से उत्तर दिया-कुछ 
सूझ नहीं रहा । 

मैंने नम्नता-पृवंक कहा कि आप हजारों मीछ की यात्रा 
करके सुदूर चीन देश में चछते हुए प्रयत्न और पुरुषा्थ देख 
जाये हैं, छगते हाथ अपने देश में विनोबाजी जो एक महान्‌ 
प्रयोग कर रहे हैं वह भी देखते आवे तो १ 

इन्होंने कहा--यह तो हम सब 'सर्वोदय” तथा 'हरिजन/ 
में बांचते ही रहते हैं। 

मैंने कहा, महाराज ! दूर से बाचना और बात है एवं 
इस प्रयोग का आरम्म करने वाले से साक्षात्‌ मिलना और आंखों 
देखना अछग बात है | एक बात तो निश्चित है कि हमें भी 
अपने देश को बेठा करना है वाप्‌ के दिखाये सत्य अहिंसा 
के माग से। जब इस मार्ग में कुछ आगे का दर्शन करा सकने वाले 
अपने यहां आज यही पुरुष हैं तो उन्‍हें क्यों नहीं मिलने जाना 
चाहिए ? यदि आप तैयार होते हों तो में भी आपके साथ आने 
को तैयार हैँ । 

महाराज मेरे विचार के साथ सम्मत हुए भौर एक सम्ताह 
में महाराज और में विनोवाजी से मिलने चांडिल पहुँच गये । 

विनोबाजी को आंत का दर्द था । प्रवास में इन्हें बहुत 
तेज ज्वर छागू पड़ गया । जिससे इनका पड़ाव चांडिल (ब्रिहार) 
में स्थिर हो गया था । 


मार्ग में जाते-जाते हमें विदित हुआ कि विनोबाजी .. 
की तबीयत बहुत अशक््त और गंभीर हो गई है । इससे हमें 
चिंता तो हुई; पर हमने वहां जाने और मिछने का अपना 
निश्चय दुढ़ रखा । जब चांडिक पहुँचे तो इनकी स्थिति ऐसी 
अशक्त थी कि इनके मन्त्री श्री दामोदरदासजी. मूंदड़ा ने 
कहा--बातवा की तबीयत बातें करने जेंसी तो नहीं, पर आप 
आये हैं यह जांन कर इन्हें आनन्द होगा । आप नहा धोकर 
निवत्त हों फिर में बुठाता हू । 

जब हम इनसे मिलने गये तो इनका अत्यन्त कृश बना 
शरीर खाट पर पड़ा हुओ कठिनता से दिखाई देता था-। परन्तु 
इनकी आंखों का भाव देखकर हमार हृदय तृप्त हो गये । हमें देखकर 
ये गदगद हो उठे । महारांज से मिलकर इन्होंने पूछा-करितंने 
वर्षा. के बाद मिल रहे हैं ? आपका विष्णु याद आता 
है । महाराज का छोटा पुत्र विष्णुभाई विनोबाजी का अंतेवासी 
वना था, इस बात का इन्होंने स्मरण कराया । इन्हें श्रम 
पड़ेगा-ऐंधा मानकर हमने इनके पाससे कोई बात सुनने की 
अपेक्षा नहीं रखी थी; पर महाराज की चीन कौ बातें खुनने के 
लिए ये बहुत उत्सुक थे। एक-आधघ घेटे तक महाराज ने अपने 
चीन ग्रवांस की बातें विनोबाजी को सुनाई और ये छेटे छेटे ही 
सव सुनें-ऐसा प्रेमपूवक आग्रह रखा । 

हम वहां से उठना ही चाहते थे- कि इन्होंने हमें बहुत 
पास बुलाकर अपनी धीमी-धीमी आवार्ज से अपने भाव प्रगट 
करने आरम्भ किये $--- 


“टीक है, अब हमें भी अपने यहां नया सर्जन करना है। 
सन्‌ १७५७ में प्छासी का युद्ध हुआ था और एक राजक्रान्ति हुई 
थी | सन्‌ १८५७ में दूसरी क्रान्ति हुई थी और अब १३५७ 
में तीसरी सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति होनी चाहिए-ऐसी मेरी 
अमिलाषा है । कहा जाता है कि हमारा राज्य अहिंसा के मांग 
पर चल रहा है; पर इसके फल स्वरूप जनता के दुःख, अन्याय 
घंटे नहीं; कई अंशों में बढे हुए दिखाई देते हैं | इसका कारण 
है कि अहिंसा के साथ सत्य होना चाहिए; वह गुम हो गया 
हैं। गुजरात अहिंसा के पालन में सबसे आगे है । जैन लोगों 
के पास भी अहिंसा थी, पर उसका स्थूछ रूप से पाछन होता था, 
इसलिए इसकी क्रांति की शक्ति खोई गई । गुजरात एक ऐसा 
प्रान्त है कि जहां ऐसी बाह्य अहिंसा की भावना से मांसाहार 
बन्द हुआ । यह भी कोई छोटी-मोटी सिद्धि नहों। वापू का जन्म 
गुजरात में हुआ और उन्होंने अहिंसा स्थापित करने का काम 
किया; वह भी कुछ निरथंक नहीं गया । 

गुजरात के व्यापारियों में तो अहिंसा का एक दर्शन 
होता है । किसानों में भी यह चीज पड़ी हुई है; इसलिए अहिंसक 
रीति से सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति छाने में गुजरात सब्र का 
मार्ग-ददीन करेंगा-ऐसी मेरी आंतरिक श्रद्धा है, गुजरात में बापूका 
जन्म हुआ है । 

बापू के नाम का उल्लेख करते ही इनका गा रँध 
गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकछी। दो-तीन 

४०१ न रे रे 
छेद , | 


मिनट के वाद इन्होंने फिरे चाह क्विया-१९५७ में बापू को गये 
दस वर्ष हो जायेंगे | इन दस वर्षों में यदि हम ऐसी सामाजिक 
एवं आर्थिक क्रान्ति कर सकें तो जेसा बापू कहते थे; ऐसा 
हमने कुछ किया है यह समाधान हो । नहीं तो जैसे बुद्ध को 
अहिंसा का उपदेश चलता है, वैसे चछ॒ता तो रहेगा ही । पर बापू 
की तेजस्वी अहिंसा तो ऐसा कुछ बने तभी कुछ सम्पन्न हुईं कही 
जा सकती है और हमने उनके पग चिन्हों पर चढने का 
प्रयत्न किया कहा जा सकता है। अभी अपने पास यह काम 
करने के लिए पांच वर्ष पड़े हैं । यह कोई कम समय नहीं | 
गुजरात से में बहुत आशा रखता हूँ ।” 

ये सब बातें चल रही थीं; जिससे इनकी शक्ति क्षीण 
होती जा रही थी; पर ये जिस भाव से बातें कर रहे थे-यह 
देखकर इन्हें रोकने का साहस नहीं किया जा सकता थ[। इतनी 
बातें कहकर ये शांत रहे; पर इतनी बातों ने ही महाराज को 
दीक्षा दे दी । 

इसके वाद हम दो दिन वहां और रहे । दिन-पर-दिन 
इनकी तबीयत अधिक क्षीण और गंभीर बनती जां रही थी; इस- 
लिए बहुत बातें करने का अवसर नहीं था । हमारे निकलने से 
पहले इन्होंने सबके आग्रह और प्रेम के वश होकर दवा लेना 
स्वीकार लिया ओर सब की चिंता का भाव दूर होता हुआ देखा । 

इनसे बिंदा होने से पहले २१--५-५२ के दिन महाराज 
ने विनोबाजी के हाथ पर एक चिट्ठी रखी, यह बच कर 
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बिनोवाजी को अत्यन्त संतोष हुआ । इस समय महाराज के मन 
में कैसे माव जागे थे; यह जानने के लिए चिट्ठी ही पर्याप है।- 
“पूज्य विनोबाजी, 

यहां आने के बाद पहले ही दिन अर्थात्‌ १८-७५-७५२ 
की हम आपसे पहले-पहले मिले । उस समय आपकी बीमार 
अवस्था होने पर भी थोड़े मिनटों में आपने अपना दिल जिस 
प्रकार हमारे सामने खोह़कर रखा और चार दिनों में ज्ञो आपके 
मुक्तक उदगार्‌ सुने, इस पर से आपके दिरू में क्या चल रहा है, 
इसकी मुझे वरावर समझ पड़ गई हैं | आपकी बातें सुनने और 
आपके साथ बातें करने में सद! आनन्द आता रहा; पर आज 
इसके लिए योग्य प्रसंग (रोग के कारण) नहीं । 

में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि भूदान-यज्ञ 
के विषय में आप गुज़रात की ओर से निश्चिन्त रहें | हम 
अपनी शक्ति के अनुसार इस आन्दोलन को सफर बनाने में 
पूरा-पूरा यत्न करेंगे । में इसके पीछे ही अपनी सारी शक्ति 
लगा दूँगा । क्‍योंकि भूमि का योग्य बैंटवारा किये बिना अब 
कोई चारा नहीं--यह एक निश्चित वात हैं। आपने भूमि और 
सम्पत्ति के चँटवारे के लिए. भूदान-यज्ञ का जो मार्ग बताया है, 
वही अपने देश के लिए योग्य और सच्चा हैं, | मैं भगवान्‌ से 
ग्राथेना करता हूँ कि आपकी ओर से प्रेरणा और मार्गदर्शन 
मिलता रहे | आपका स्वास्थ्य जञ्ञीत्र सुधध जाय--इसके छिए 
यत्न किये जाने को विनति करता हूँ। 
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हर 
७०--पेदुल-यात्रा 

विनोबाजी से मिठ्ठ आने के बाद मानो नया यौवन आ 
गया हो, इस प्रकार इन्होंने शुजरात के इस छोर से परले छोर 
तक भूदान-यज्ञ का सन्देश पहुँचाने के लिए दौड़ा-दौड़ी आरम्म 
कर दी । ह 

उत्तर गुजरात के वोरिंग का दायित्व इन पर था, उसे भी धीरे 
धीरे छोड़ते गये। अब तो इनका मुख्य कार्य मूदान-यज्ञ ही बन चुका 
है । गाड़ी में हों या मोटर में हों, गामड़े में हों या नगर में हों, 
घर में हों या संस्था में हों, बस इनके सुख से अब मूदान-यज्ञ का 
ही सन्देश नये-नये स्वरूप धारण करके निकलता है । 

इन्होंने एक स्थछ पर कहा था “अब जीने में रस आया, 
यदि मृत्यु बुढने आए तो उससे कहूँ कि सन्‌ १९०८ तक रुक 
जाइए ” । मूदान-यज्ञ की इन्हें केसी छगन छग गई हँ-य्ह 
समझने के लिए यह एक वाक्य ही पर्याप्त है । 

विनोवाजी ने गुजरात-भूदान समिति की रचना की, इसमें, 
महाराज का नाम बहुत विचार-पूवक सब प्रथम रखा था । महाराज 
ने उसे साथक करके दिखा दिया । 

चरोतर में जोछी जमीन वाछे बोरीआवी गांव को श्री 
डाहीवेन ने अपनी कीमती जमीन मूदान यज्ञ में देने की इच्छा 
व्यक्त करता पत्र छिखा और पूछा--“आप कब बोरीआबी 
आएँगे ?” इससे इनका भूमि मांगने का संकोच दूर हो गया। 
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इन्होंने सोचा कि मैं भूमि मांगने में व्यथ संकोच कर रहा हूँ । 
जो लोग भूमि देते हैं वह मेरे कहने से नहीं देते, पर काल 
भगवान्‌ इन्हें भूमि देने की प्रेरणा कर रहे हैं | मुझे तो केवल 
काल्यछ के मांग स्वरूप सन्त विनोबा का सन्देश हो सत्र 
उनाना है । 

गुजरात के जिले-जिले से मैंग आने ढगी कि महाराज हमारे 
यहां आइए | इन्होंने शरीर या समय की परवाह किये बिना ही 
जहां जहां से मांग आई थी। वहां वहां जाना आरम्म किया । 

गुजरात सोराष्ट्र के लिए सवा छाख एकड़ का लक्य बाधने 
में भी पू० सनन्‍्तवाढ जी के समक्ष इन्होंने प्रोत्माहन दिया । आज 
तो महाराज और मूदान यज्ञ दोनों एक हो गये हैं । 


ये जिले जिले में घूम रहे थे। इसी समय सू(त जिले के 
पारड़ी तालके में भूमि-पतियों और क्रिस्तानों में संबर्भ छिड़ गया। 
महाराज वहां पहुँचे । इन्होंने श्री जुगतराम भाई के साथ इस 
प्रदेश में घूमकर एवं सब छोगों से विहकर इस प्रइन का 
अभ्यास किया । वहां के मूमिपतियों और मूमिह्दीनों में भी मूदान 
यज्ञ का पवित्र संदेश पहुँचता क्रिया | इस विषय में अधिक्र जानना 
हो तो इनकी पारड़ी तालका सम्बन्धी तैंथार कराई हुई रिपोर्ट का 
अम्यात्त करना चाहिए । 


ये कहते हैं कि लोग . मुझे भूमि ढू या न दें; इसकी सुझे 
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परवाह नहीं । पर मैंने इतना निश्चय कर रखा हैं कि सत्‌ १९५७ 
तक गुजरात के गाव गाव में मुझे यह संदेश पहुँचा देना है । 

विनोबाजी कहते हैं कि विहार, उड़ीसा में भूमि देनेवाले 
तैयार हैं; पर भूमि उगाहने वाले नहीं । फसल तैयार है उसे काट 
कर छाने वालों कौ आवश्यकता है; यह सुनकर बहुतों को होता है 
कि चलो हम भी विनोबाजी के महायज्ञ में साग दे आबें | विनोवा 
जी ने देश भर में भूदान-यज्ञ का वातावरण पेदा कर 
दिया है, इसमें संदेह नहीं । पर गुजरात में ऐसा 
अनुभव हुआ है कि भूमि मांगने आनेवाले या भूदान का संदेश 
सुनाने वाले का जीवन और लोकसेत्रा देखकर ही छोग बरसते हैं । 
महाराज का जीवन और लोकसेवा इस विषय में प्रथम श्रेणी की 
है । इसलिए इनके मुख से सुने हुए सन्देश का उत्तर मी उतना ही 
योग्य मिलने रूगता हैं । 


गत संमेलन में श्री जयप्रकाश नारायण ने जीवनदान का एक 
नया आह्यन किया। इस आह्ान प्रसंग पर जैसे स्वयं विनोबाजी ने 
भूदात-अज्ञमूलक आमोद्योग-प्रधान अहिसक क्रांति के लिए अपना 
जीवन दान अर्पित किया, बसे ही अपने पूज्य महाराज ने भी जीवन 
दान अर्पित किया है । 

जगन्नाथ पुरी के सर्वोद्य-संमेछन में पूृ० महाराज को 
इसका अध्यक्ष बनाया गया | इस समय महाराजने अपनी भावना- 
शील डाली में कहा कि “में अपठित हूँ क्‍या मेरी यही योग्यता 
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प्रमुख पद्‌ के लिए पर्यात समझ ,लछी गई है 7” | संमैकन 
के अध्यक्ष के रूप में इनका गुजराती में दिया हुआ संक्षिप्त 
प्रव्चन--इन्होंने भूदान-यज्ञ को केसा आत्मसात्‌ किया है और 
इनके कोठे में केसी विद्या भरी हुई हैं--इसका दशन वहां 
एकत्र हुए सब छोगों को हुआ । 

जगन्नाथ पुरी सम्मेछ़न में दूसरा संकल्प किया-/१९०५७ 
तक भूदान-यज्ञ का संदेश पेंदुल चलकर गुजरात के गौव- 
गाव पहुंचाऊगा ।” 


इनके पेंदल ग्रवास का आरंभ वीरमगाव से हुआ । 
१९५५ के तेरह अप्रेंछ का दिन था । दो महीनों में इन्होंने 
सौराष्ट्र में ५६० मील की यात्रा की । वहाँ के कार्यकर्ताओं 
प्रजाजनों, बहनों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और किसानों के समक्ष 
अपनी अनूठी एवं प्रेरक वाणी से विनोबा के संदेश को मुक्त हाथ 
से बांदा | छोगों ने भी 9३९४ बीघा भूमिका, ११५४९ 
साधनदान का एवं अन्न आदि दूसेरे प्रेम भेरे छोढे-मोटे 
अनेक दानों का प्रवाह बहाया । 

सौराष्टू के छोटे-मोठे कार्यकर्ताओं ने इनका पवित्र संदेश 
अंगीकार किया तथा वह की रचनात्मक समिति ने भूदान- 
कार्य में पड़ना चाहने वाले सेवकों को रोटी की चिंती में से 
मुक्त रहने का उदार प्रस्ताव किया । इसके बाद वही से 
विदा छेते हुए इन्होंने कहा क्ि:-- 


दडग७छ 


ए्‌ 


#आज अपने सिर पर महान्‌ दायित्व आ पड़ा है । भारत 
में छोग भूमि देंगे, पर जब तक देश का वांतावरग नहीं 
सुधरता तव तक सुख नहीं मिछ्ठ सकता । यह वातावरण 
सुधारने के लिए बहुत से निस्सार्थ मनुष्यों को निकलना 
पड़ेगा । ऐसा एक वगे निकल पढ़ तो देश का कल्याण 
हो जाय !” 


कुछ छोग शंका करते हैं कि जैसा आप मानते हैं वैसा 
देश हो जायगा ? समाज के आगे पवित्र वस्तु रखनी चाहिए 
और वह 'करेंगा या नहीं? ऐसी शंका उठाना नास्तिकता है। 
नागपुर कंग्रेस अधिवेशन में ग़ाधीजी ने एक वर्ष के रहिए सब कुछ 
छोड़कर निकल पड़ने की घोषणा की थी । चैंसी ही घोषणा आंज 
विनोवाजी ने की है | इनकी मांग है हि “५७ के अत तक निकल 
पड़ो” प्रवास में मुझे तो अनुभव हुआ है कि भूमि देने वाले तो हैं; 
पर उगाहने वाले कार्यकर्ता नहीं । प्रजा सन्देश ग्रहण करने के 
लिए तैयार है । कमी प्रजा की नहीं, पर कार्यकर्ताओं की है । 


भूमि तो सो टका सार्वजनिक होनेवाली है | किन्तु प्रजा के 
पास से जो हम कराना चाहते हैं; वह पहले हमें स्य करना होगा । 
अर्थात्‌ कुछ-न-कुछ छोड़कर निक्रढना पड़ेगा | यदि ऐसा न 
करके प्रचार के लिए हम निक्र पड़ेंगे तो छोग हमें देखकर 
हँसेंगे । गाव के छोग चाहे अपठित हों; पर इनमें ग्रहण शक्ति 
विचित्र होती है । जब हम इनसे त्याग की बातें कहते हैं तब ये 
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रो 


कर 


। हमारा बरावर निरीक्षण करते हैं । ये अपने वाक्यों को इस प्रकार 
ः कि अचरज होता है । ये छोग देखते हैं कि “जैसा 


५ 


पकड़ते हैं 
ये कहते हैं बेसा करते होंगे ?” इसलिए हमें त्यागभावना बढ़ानी 
पड़ेगी । 


अधिक क्या कहूँ ? हम एक भव्य युग में जी रहे हैं | 
अतः आप सबसे प्राथना है कि जिसे सूझे वह इस युग के 
त्याग का सन्देश अहण करने से न चूके । 

सौराष्ट में से आने के बाद महाराज अपने नियमानुसार 
चौमासे के दो महीने योग्य शरीर स्वास्थ्य तथा अम्यास-चिन्तन 
के लिए अहमदाबाद में रुके | अहमदाबाद में रहते-रहते इन्होंने 
अहमदाबाद की गछी गछी में भूदान-यज्ञ और सम्पत्ति-दान का 
सन्देश सुनाया । 

लोगों ने हार्दिक उमज्ञ से गली गली में इनका स्वागत 
किया। इनके मुख से विनोबाजी का सन्देश सुनकर दो छांख रुपये 
साधनदान के लिए दिये। थोड़ो-बहुत जमीन मी दी तथा दूसरे 
अनेक छोग--हमें इस दिशा में क्‍या करना चाहिए---इसका 
विचार करने छग पड़े । 

में यह लिख रहा हैं । इस समय महाराज साचरमती 
हरिजन-आश्रम में दादा धर्माथिकारी के साथ गुजरात के भूदान- 
कार्यकर्ताओं की विचार-शिविर में अपने आचार एवं विचार से 
प्रेरणा दे रहे हैं । 
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७१ प्रश्नोत्तरी 
प्रन्‍न--आपको ऐसा त्यागमंब जीवन बनाना पहले-पहले 
केसे सूझा ? 
उत्तर--जब में छोटा था तब मेरी संन्‍्यासी होने की 
बहुत इच्छा थी; इच्छा के साथ-साथ देश के लिए मर मिठने की 
एक लहर भी काम कर रही थी | अब संन्यासी होने की या 
निन्नत्ति छेने की इच्छा छुप्त हो गई है | मेरे आज के कामकाज 
में मुझे एक प्रकार का सन्‍्तोष है । 
+ भश्न--आपके जीवन में आपको सन्तोष देनेवाछा कौन-सा 
तत्व है । 
उत्तर--मेरे जीवन-निर्माण में आर्यसमाज का भी हाथ हैं । 
इसके कारण मेरी ग्रामीणता कम हुई और मुझे देश तथा घर्म 
विषयक काफी परिचिति भी मिलो । किन्तु मेरे जीवन में सन्तोष 
प्रेरित करनेवाले व्यक्ति तो गांधीजी ही हैं । 
प्रइन--आप पर किसी दूसरे का भी प्रभाव पड़ा है ! 
उत्तर--जब में बहुत छोटा था तब माता-पिता की ओर से 


मुझे शुभ संस्कार मिले थे | उनमें आर्यसमाज ने नये संस्कारों 
और तक्र क। इद्धि कर दी। गांधीजी ने जीवन की दृष्टि दी | पहले-पहले 
आरम्म मे मुझ आयसमाज को पुस्तकों ने बहत आक्ृष्ट किया था । 
पर स्वामी रामतीथ तथा स्वामी विवेकानन्द के लेखों ने मुझे 
गम्भीरता से विचारना सिखा ढिया । गांधीजी ने मुझे स्पष्ट दु्शीन 
कराया । मेरे जीवन में अधिक-से-अधिक आनन्द देनेवाले व्यक्ति 


४१० 


गांधीजी हैं | यदि ये पुरुष न होते तो न जाने मैं कहां होता ? 
इनके साथ बैठकर मैंने वहुत-सी बातें नहीं कीं, चर्चाएँ नहीं की 
और पग्रइन भी नहीं किये; फिर भी सुझे ऐसा छगता है कि मेरी 
सभी गुत्थियां इस पुरुष ने ही सुल्झाई हैं । इनके समय में मेरा 
जन्म हुआ है, एतदर्थ में अपने-आपको धन्य मानता हैं । 
प्रइन---आर्य-समाज के विषय में आपके केसे विचार हैं ? 
उत्तर--आर्य सगाज ने मुझमें एक प्रकार का आवेश भर 
दिया । मूर्तिपूजा-विषयक मेरी श्रद्धा दूर कर दी | जब में कुछ 
विचार करता हैँ तब मुझे ऐसा ग्रतीत होता है कि में वाह्य आचार 
के साथ-साथ अपना भक्त-हृदय भी खो बैठा था । पर इस प्रकार 
मेरे भक्ति-झूव की गांधीजी ने फिर से ग्राप्ति करा दी । 
प्रइन---आपको कभी ऐसा छगता हैं कि यदि आपको 
अनुकूल संयोग मिल जाते तो आप आजकी अपेक्षा भी अधिक सेवा 
कर सकते ! 
उत्तर--मुझे ऐसा छगा करता हैं कि में जिन संयोगों में 
पुष्ट हुआ हूँ; उनके अनुसार मेरा विकास ठीक प्रकार से हुआ है । 
इसमें जो कुछ फेर-फार हो जाते हैं, वे भी मुझे ठीक क्रम से होते 
हुए दिखाई देते हैं। बचपन में जैसे मुझे कोई मोड़ता वैसे ही में मुड़ 
जानेवाछा था । उस समय मुझे समयानुरूप योग्य सार्म-दशक 
भी मिलते रहे हैं | अपने में जो वात्सल्य और कारुण्य भाव पैदा 
होते है, वे वचपन में मां-बाप, भाई-बहन और कुद्म्बी जनों में रहने 


अल 


से ही खिलते हैं । दांपत्य-जीवन में विशेष रूप से विकसित होते 


डेप 


हैं | मुझे ऐसा कमी नहीं छगा कि यदि में विवाहित न होता तो 
मुझे विशेष छाम होता | मेरे छिए इन संयोगों में ऐसा! होना ही 
आवश्यक था । यदि सुझे इससे भिन्न प्रकार से रहना मिल्ता 
तो में उसी ढंग से गढ़ा जाता । ह 

प्रन्‍न--भाष तो कहते हैँ कि में बहुत कम पढ़ा हूं; फिर 
आपमें अगाध ज्ञान और बहुश्षतता कहां से आई १ 

उत्तर--सच्ची बात है । में पाठंशांढा में केवल गुजराती 
की सातवीं श्रणी तक पढ़ा हूँ । पर मेरी वास्तविक पढ़ाई तो बाहंर 
के संसार में ही हुई है । काम करते-करते मेरा ज्ञान बढ़ा है| 
मेरा बांचन मी जावश्यकतानुसार खड़ा हो गया | संबत्‌ १९६७- 
६८ में मैंने दस उपनिपदें बांची थीं | पर उस समय मेरी 
समझ बहुत कच्ची, थो | इसलिए उनमें से में बहुत थोड़ा समझ 
सका थ। | पर उनके संस्कार तो शेत्र रह हो गये होंगे | सरसवणी 
में छोटाछाह़ कवि के संमर्ग में आने के बाद सात-एक वर्ष तक मेरा 
बीचन अच्छा चढा | इस भण्डार में से ही मेश माषण या चिंतन 
चलता था । पर गांधीजी के दर्शनों के बाद मुझे एक नई सूझ. 
मिली । फिर तो मुझे अन्दर से हा नये-तये विचार फुरने छगे । 
ये विचार में वागी से लोगों के सामने रख सकता हूँ और 
इनका छोगों पर प्रभाव भी पड़ता हैं | यदि यही वात कोई 
मुझसे लिख देने के लिए कहे तो मुझसे लिखा न जा सके । 
वाल्मीकि तथा तुलसीदास की रामायण, व्यास तथा बल्‍्छभ का 
महाभारत में वहुत ही रसपूवेक एवं विचारपूर्वक वांच गया हैँ । 
इसलिए इनमें से मुझे बहुत से रुूमाधान मिलते रहते हैं | 


डेप 


प्रशन-आप तो देश-विदेश के इतिहासों की तथा बहुत- 
सी अन्य प्रकार की बातें कहते हैं-ये सव कहां से सीखे ? 

उत्तर--जेडों में मुझे बांचने का ढीक-ठीक अवसर मिला | 
अकोछा की जेल में मेंने तिछक महाराज का गीता-रहस्य” बांचा | 
सन्‌ १९३२ की सावरमती की जेल में सातवलेकर की संस्कृत की 
१८ पुस्तिकाएँ बांच गया । मराठी ओर उद्ू की चौथी भेणी तक 
की पुस्तकें सीख गया । इंगढैड, फ्रांस, इटछी, ऐसीरिया, जर्मन, 
ग्रीस, तुकी, ईरान आदि देशों का इतिहास मराठी भाषा में देख 
गया । मराठौ-रियास्तें, मुगल रियास्तें तथा शिवाजी-महाराज विषयक 
नाथमाधव की लिखी ७--८ पुस्तकें बांच गया । नासिक जेल में 
प्रतिदिन भगवदगीता के दो श्छोक कण्ठस्थ करता था । इस प्रकार 
ग्यारह अध्यायों तक गीता कण्ठस्थ हो गई थी । एक बार 'गीता- 
मन्‍्थन फिर से ईशावास्योपनिषद वाच गया | १९४२ की जेल 
में 'पुरुषाथ-बोधिनी” विश्व इतिहास की झूठक' 'सर्वोद्यनी जीवन 
कहा” सर राधाकृष्ण का गाँधी अभिनन्दन ग्रन्थ! 'संस्कृतिनुं भावि! 
सातवलेकर का महाभारत और ऐसी-ऐसी वहुत-सी दूसरी पुस्तकें 
देख गया । 


प्रघन--आप तो कहते हैं कि में बहुत थोड़ा पढ़ा हैँ; पर 
ब।चा तो खूब है । 

उत्तर-मैंने जो जो वँचा है वह सभी तो कहाँ गिनाया है ? 
गांधीजी की प्राय; सभी गुजराती पुस्तकें मैंने बाची हैं । काका 
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साहब और किशोरछाछ भाई की उस्तकें भी बची हैं । 'नवजीवन! 
तथा 'हरिजिनबन्धु! का तो मैं नियमित बौचनेवाला हूँ । अन्य बहुत- 
सी पुस्तकें आती हैं; उनमें से भी में थोड़ा-वबहुत वौचता हूँ । 
पर बड़े-बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों की तुलना में इस बचने को 
क्या गिनती है ? 

सामान्यतः: सबको ऐसा विचार होता है कि महाराज बहुतकम 
पढ़े हैं ओर इन्होंने कुछ बाचा नहीं, केवल अन्दर से इन्हें ज्ञान को 
स्फूर्ति हुई है, ऐसी ईखवरी देन तो किसी क्रिसीको ही मिलती है; पर सच्ची 
बात तो यह है कि इन्हें ईश्वरी देन तो मिल्ली ही होगी। किन्तु प्रमाण 
में इन्होंने दी।चा भी बहुत है | एक विद्यार्थी के रूप में अम्यास की 
दृष्टि से बाचा है, उस पर गहरे विचार-पूवेंक मनन किया है यथा- 
शक्य उसे आचरण में उतारा है | इसलिए इनका बाचन सजीव 
बन गया है। आज मी ग्रात३ घण्टा-डेढघण्टा बाचने का अवसर 
मिल जाय तो ये नहीं छोड़ते । 


प्रझन--आपने पाटणवाडिया जाति कों किस प्रकार वश 
में किया ! 

उत्तर--झझे इस जाति में काम करने का अवसर मिला, 
यह में भगवान्‌ की प्रेरगा मानता हैं | इनकी हाजरी निकल्वाने 
का काम तो इस जाति में प्रवेश करने का मेरे लिए एक निमित्त- 
मात्र है| इनमें प्रविष्ट होने के वाद इन कुठठम्बों की ओर से जो सुझे 
प्रेम मिछा-यही मेरी महत्व की कमाई है। में इनसे मुखसे कहकर 
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जो कराता था उसकी अपेक्षा मेरा प्रेम इनसे अधिक काम करा 
डाछता था, सुणसर में में सुधारक के रूप में गया था । इसीछिए 
वहां प्रेम का उद्गम नहीं हुआ । 


प्रझम--आप इतने बड़े-बड़े काम कर डारुते हैं, उनकी 
पहले से किसी प्रकार की योजना गढ़ते हैं ? 


उत्तर--आपका कहना ठीक है । कई-एक महान्‌ पुरुष 
अपने कर्तव्य कार्य की पहले से ही योजना गढ़ छेते हैं और ऋमशः 
योजनानुसार अपना निदिचित ध्येय सिद्ध करते हैं । पर मुझ में ऐसी 
योजना गढ़ने की शक्ति नहीं | मुझे योजना पुरः-सर काम करने 
की टेब भी नहीं । में अपनी आंखों आगे कोई काम पड़ा देखता हूँ 
तो उसे अत्यंत ग्रामाणिकता से तथा अपनो सारी शक्ति लगाकर 
सिद्ध करने का प्रयत्न करता हैँ। अपना मन, बुद्धि और शरीर 
तीनो उसमें ढुगा देता हैँ । मेरी सफढता की यदि कोई चाबी हैं तो 
यही है और कोई योजना नहीं । कार्य के प्रद्युपकार की अपेक्षा मैं 
कॉर्य की आवश्यकतो तथा उस कार्य विषयक प्रेम से 
प्रेरित होकर कार्योन्‍्मुख होता हूँ | पाटणवाडियों के साथ 
जो मैं तन्‍मय हों सका। उनके काम के लिए कड़कती धूप में 
चक्कर मार सका । उन्हें अपेक्षा नहीं थी फिर भी में उनके काम में 
जुटा रहता था ! इसके मूल में उन विषयक मेरा प्रेम, उनकी दुःखित 
स्थिति के प्रति अनुकंपा और विपत्ति में पड़ों का सहायक रूप होने 
की इत्ति ही काम कर रही थी। मेरे प्राप्त किसी दिन कार्यक्रम 
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नहीं होता | पर आज तक के अपने अनुभव पर से तथा देश-काल 
देखकर स्वाभाविकता से मुझे जो कार्य सूझता है वह में करता हूँ । 
प्रश्न---इतनी ढंची उमर में आप इतना-इतना काम करते 
हैं; फिर भी आप पेंदछ चल कर जाने का आग्रह क्‍यों रखते हैं ? 
उत्तर--थह मेरी इच्छा रहती है कि मेरा खच समाज पर 
कम-से-कम पड़े । देश को मैं अपना घर मानता हैं और छोग 
मुझे खिलाते हैं | इस देश के रहिए बचत करके में इसकी आय 
में वृद्धि किस प्रकार करू-इस विचार से ही मेरा मोटर या रेल 
गाड़ी छोड़कर पेंदठ चलने को मन होता है | जब में सार्वजनिक 
काम में पड़ा था तब स्वामी नित्यानन्दजी ने कहा था कि अब तुम 
छोटे घर में से विशाल घर में ग्रविष्ट हो रहे हो | यह वाक्य मुझे 
सदा याद आता रहता है । 
प्रझन--जप और ध्यान के संबंध में आपके क्या विचार हैं ! 
उत्तर--ध्यान और जप के विषय में मेरा बहुत गहरा 
आकपेण है। परंतु मेरे मनमें अभी इस विषय में इतनी गहरी श्रद्गां 
नहीं हुईं | मेरे मनमें सदा यही प्रश्न उठता रहता हैं कि जो में 
काम करता हूँ, यह भगवान्‌ के विराट स्वरूप का ही काम है तो 
फिर जप की क्‍या आवश्यकता £ ऐसा प्रइन उठने पर 
भी संस्कारों के कारण कहिए या किसी दूसरे कारण से 
कहिए, पर मन की गहराई में आध्यात्मिक भूख पड़ी है । 
ऐसा छगता है कि अभी और भो मुझे भगवान्‌ के समीप जाना 
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चाहिए । भगवान्‌ की कृपा से एव पूज्य गांधीजी की प्रेरणा से में 
भगवान्‌ के अधिक-से-अधिक समीप होता जाता हैँ । दूर तो बिल 
कुछ भी नहीं जा रहा, ऐसा मनमें समाधान होता रहता है | जब मेरी 
मृत्यु आवे तो में बिना किसी घवराहटके सगवान्‌ का चिंतन करता- 
करता, संसार से क्षमा मगता-मौगता और किसी की दवा-दारू 
किये बिना हँसता-हँसता मरूँ; तो मुझे बहुत आनंद हो | मृत्यु का 
भय आज तो दिखाई नहीं देता | आज तक जो कुछ किया 
है उसका मुझे संतोष है | जो नहीं हो सका उसके लिए 
संसार से क्षमा मांगने की इच्छा होती है | अंतिम घड़ी में 
मेरी कोई योजना या कोई विशेष कार्य शेष रह जायगा-ऐसा 
मुझे नहीं लगता | जो आज करता हूँ यही करता रहूँगा, इसके 
स्थान पर कोई दूसरा सूझ जायगा तो वह करूँगा । मेरा एक 
काम पूरा होते ही मुझे दूसर काम अपने-आप सूझ जाता 
है । प्रत्येक परिस्थिति के लिए में सदा तैयार रहता हूँ । 
मेरी आकुलता का समाधान मैं किसी के पाससे नहीं कराता । 
पर मुझे संतोष हो जाय ऐसा मेरे योग्य समाधान में अंदर से 
ही दूँढता हैँ | इसलिए मुझे व्याकुल करने वाले प्रश्न बहुत कम 
होते हैं । उलझन या विपत्ति के समय में तो प्रत्येक को 
अपनी आत्मा से ही पूछने के रहिए कहता हैँ । इससे हमें 
अनुभव-सिंद्ध और हमारे योग्य उत्तर मिलते रहते हैं | ज्ञान 
भी बहुत बाचने से बढ़ जाता है-ऐसा में नहीं मानता | जो 
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बचा या विचार होता है, वह अंदर पच जाने के बाद संमय 
आने पर बहुत सुन्दर ढल्न से बाहर आता है । 

प्रइन --आपका प्रिय विषय कौन है ! 

उत्तर--दीन-दुखियों के लिए झूझना या विपन्नों को 
सहायता पहुँचाना, यह मेरा प्रिय विषय कहिए या स्वभाव-सिद्ध 
गुण कहिए | जब में यह करता हूं तभी मुझे शांति मिलती 
है--आनंद आता हैं| मुझे तेरना आय गया-एतदर्थ मैंने भग- 
वान्‌ का बहुत बार अनुग्रह माना है । पानी में डूबते हुओं 
को अंतिम क्षण में बचाने का मुझे कई-बार अवसर मिला है। 
प्राणों को संकट में भी डालकर दूसरों को बचाने की दृत्ति 
मुझ काम करती रहती हैं | इसलिए कईट-जार विचार शून्य 
साहस भी मुझसे हों गये है; पर भगवान्‌ की इच्छा से कोई 
- अनिष्ट बनाव नहीं वन पाया । इसमें मुझे भगवान्‌ का ही 
हाथ दिखाई दिया। 

बाढ़ के समय में स्व० अब्बास साहब से मिलने के ढिए 
बड़ौदे की ओर चल पड़ा । मार्ग वर्षसि घुल गये थे | इसलिए पाओं 
में कंकरी चुभने छगी | उससे बचने के लिए में नाले में के पानी में 
होकर चलने रूगा । पानी तो बढ़ता ही चछा जाता था | अब 
क्या करना चाहिए! इसौ विचार-विचार में ही मेरे पाओं आगे 
बढ़ते चले जा रहे थे । इतने में एक समीप के खेत में जोगण गँ।व 
की एक ली चारे के भार पास खड़ी दिखाई थी। चारे का भार उठाने 
वाले किसी की वाट देख रही थी । पासमें जाकर मेने उसे चारे 
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का भार उठवाया और बढ़ते हुए पानी में मेरे पाओं आगे न जाकर 
वहीं से वापस हो गये । यह सारी क्रिया स्वाभाविक ही होती 
जा रही थी | मुझे इस पर से विचार आया कि मार्ग छोड़कर मेरा 
नाढ़े में चना उस स्त्री को मार उठाने के लिए ही थां। मैं कहां तक 
जा निकछा और कहां से वापस आया । भगवान्‌ ही सुझे उस ब्ली 
के पास ले गये और उस ब्ली का काम बन गया-इसलिए मुझे 
भगवान्‌ ने वापस भेज दिया। इस एवं दूसरे प्रसंगों पर से मेरे 
मन में एक श्रद्धा का भाव इढ़ हो गया हैं कि हम जो करते हैं; 
वह सब भगवान्‌ की प्रेरणा से ही करते हैं । उसकी योजना के 
अनुसार ही सब होता है; तो फिर अपने जीवन को उसके हाथ में 
सौंपकर जीने जैसी दूसरी कोन-सी बुद्धिमत्ता है ? मनुष्य को वही 
चलाता है, तारता हैं या मारता है | इसलिए सबको उसकी 
शरण में जाना चाहिए । 


७२--उपसंहति-वकक्‍्तव्य 

जब हम पूञ्य महाराज के जीवन का अवलोकन करते हैं 
तो हमें बिदित होता है कि बचपन से ही इनमें साहस, निर्भेगता 
सहिष्णुता एवं निस्सहायों की सहायता करने की व॒त्ति ओत-प्रोत 
हो चुकी है। मातापिता की ओर से इन्हें कोर-कसर, स्वच्छता, 
व्यावहारिकता तथा धार्मिक वत्ति का बंदागत अधिकार मिलता हैं । 
श्रीछोटाछाल कबि और आयंसमाज ने इनमें क्रांति के बीज बोये, 
सुधार की उमंग जगाई तथा तीक्ष्ण बौद्धिक वाक्‍्पढुता विकसाई । 
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इनकी जो दृष्टि घर 'और गांव तक सीमित थी; उसे समाज को 
ओर मोड़ने का श्रेय भी महर्षि दयानन्द के आयेसमाज के भागमें 
जाता है । स्व० पंड्याजी ने इनमें राष्ट्रीयता का प्राण-संचार 
किया । स्वामी नित्यानन्दज़ौ ने इन्हें समाज को निजी कुटुम्ब 
बनाना सिखाया । पृज्य गांधीजी के पास से जीवन-दृष्टि प्रात्त * 
करने के बाद तो वंश-प्राप्त तथा स्वपुरुषाजित इनके गुण 
अनेक गुना बढ़ गये। इनके कार्यों में गया उत्साह और नया 
वेग आया । इनकी काय्यक्षमता तथा कार्यकुशछता में नई 
वृद्धि हुई। अपने देश की दीन जनता में ही इन्हें (दौनदयांल) 
जनादन के दर्शन हुए । | 

इनके इस भाव को पुष्ट करने के छिए इन्हें गांधी-युग 
जैसा युग मिल गया | एक के बाद एक नये-नये कार्यक्रम 
मिलते गये | ये इन्हें अपनाते गये । इन कार्यों द्वारा ही इनका 
शिक्षण हुआ; इन कारों द्वारा ही इनका निर्माण हुआं और इन 
कार्यो द्वारा ही इनका विकास हुआ । आंज जो हम इन्हें गुजरात 
के अनन्य सेवक के रूप में देख रहे हैं--यह सारा प्रताप इनके 
सेवा-कार्यों का ही है । 

इस पुस्तक में इनके सेवा-कार्यों की थोड़ी-बहुत रूप-रेखा 
खींची गई है । में मानता हूँ कि मैं इनके बड़े-बड़े कार्य ही 
दिखा सका हूँ । इनके जो अगोचर कार्य हैं और उनके जो 
अगोचर परिणाम आये हैं, उनमें से कितनों को में देखभर सका हूँ 
और कितनों का अनुभव मात्र कर सका हूँ; पर उन सबका 
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वर्णन तो में नहीं कर सका । कहीं-कहीं इनके भाव और इनके 
मंथन मैंने अपने. गब्दों में प्रस्तुत किये हैं। उनमें जो कुछ ऊनता 
रह गई हो, वह मेरी ही समझनी चाहिए | इस पुस्तक से महा- 
'राज का पूर्णतया दर्शन हो जायगा-ऐसा कोई न समझ वेंठे । 
स्व० मेघाणीजीने अपने एक पत्र में छिख।| है कि “महाराजनु 
जीवन एटल वधु समृद्धिमरपूर छे के एना पर एक करता वध 
कलमो, एक करता वधु इष्टिकोश-थी निहाली ने जूजवां कला- 
विधान करी शके छे, एक बीजाने झंखवानो एमां कोई डर नथी” 
अर्थत्‌--“महाराज का जीवन इतना अधिक समक्विपृण है कि 
इस पर अनेक लेखनियां अनेक दुष्टिकोणों से अनोखा कछा- 
विधान कर सकती हैं; पर इसमें एक दूसरे को कुंठित होने 
का कुछ भय नहीं |” यहां तो इनके जीवन की एक  पतलीसी 
रूप-रेखा खींचने का प्रयत्न मात्र हुआ है | इनके जीव॑न ' 
प्रसंग तो इतने अधिक हैं ओर इतने अधिक रंगों से रंगे हुए 
हैं कि उन सब का संग्रह करना भी कठिन हैं । संग्रह कर 
भीहें तो यहां उसे प्रस्तुत करना इससे भी अधिक कठिन काम है । 

इनका सारा जीवन अखंड पुरुषार्थ तथा ग्राम-जनता के 
दुःख से दरवीमूतत हृदय को घड़कन से भरा पड़ा हैं । रव- 
प्रयत्न एवं स्व-जागृति के ताने-बाने से बुने हुए जीवन का यह 
एक विशेष आदरश है | इनमें एक तपस्वी के तप, परिजक 
की बीतरागता एवं गृहस्थाश्रम की कार्यकुशछता-करुणता का 
सुमेछ हुआ है । 
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यदि कोई पूछे कि इन्होंने इतना पुरुषाथ और दौड़-घूष 
करके क्या सिद्ध किया ? इन्होंने किसी परतंत्र जनताकी परतंत्रता दूर 
की ? किसी निर्धन और अकर्मण्य जाति को उद्योग-धंघों पर लगाया ? 
देशोद्धारक कोई महान्‌ मंस्था स्थापित की ? राष्ट्रीय या सामाजिक 
कार्यकर्ताओं का कोई दछ उद्यत किया £ इन सब प्रश्नों का सीधा 
उत्तर हां और ना दोनों में हो सकता हैं। पर जब हम कुछ गहरा 
उतर कर इनके जीवन की सुगन्ध लेते हैं तो बिंदित होता 
है कि इनके जीवन से अनेक वन और अनेक क्षेत्र" उज्जवरू 
( सुवासित) हो गये हैं । संसार की दृष्टि पर चढ़ सके ऐसी 
कोई संस्था इन्होंने स्थापित नहीं की । व्यवस्थित यूथ के रूप 
में दिखाई दे सके ऐसा कार्यकर्ताओं का इन्होंने कोई दल नहीं 
खड़ा किया या किसी समस्त जाति को इन्होंने परतंत्रता में से 
मुक्त नहीं किया । फिर भी आज यदि ये न हों तो अकेले 
खेड़े जिले में ही नहीं, सारे गुजग़त-महागुजरात में एक महती 
क्षति हो जाय | यदि ये न हों तो पाटणवाडिया, बारैया या 
ऐसी दूसरी दलित जातियां अपना सच्चा वकीढ खो बेंठें, 
स्व॒राज्य वाले स्वराज्य का एक सच्चा सेवक खो बैठे; कार्यकर्ता 
अपनी व्यावहारिक जीवित सिद्धान्त वाढी आदश-रूप प्रेरणामूर्ति 
खो बेठें तथा संस्था वाले अपना स्नेह-सिंचन खो बेठें । यदि ये 
न हों तो किसी भी विपत्ति के समय आगे आकर सहायता 
काये की सूझ निकालने वाढे का अभाव हो जाय | 


इन्होंने खादी का कोई केन्द्र नहीं खोछा; पर अनेक 


डरे 


डरे, 


थे किसी समा-समिति के प्रमुख या मेत्री नहीं, किसी 
ढांकल बोडे या म्युनिसिपालिटी के समासद नहीं या किसी राजसत्ता- 
संचालक तंत्र के पदाधिकारी नहीं, तो भी समितियां, संस्थाएं या 
तंत्रों वाछे कितनी बार इनसे सम्मति छेते हैं | गांव के किसान या 
पीड़ित अपने दुःख या परीवाद, बिना संकोच इनके पास 
कहते हैं। इनके पास से वे योग्य सहानुभूति तथा - साम- 
ग्रिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कई-एक सहायता-काो 
में इनकी सहायता बहुत ही उपयुक्त समय पर पहुँची होती है । 
दूसरों को सहायता-कार्य उठाने से पहले बड़ी-बड़ी योजनाएँ और 
बहुत-बहुत गिनतियां करनी पड़ती हैं, लंबे-चौड़े बजट ( व्याकल्प- 
लेखे ) प्रस्तुत करने पड़ते हैं| कभी-कभी तो इस करने-धरने में 
ही सहायता पहचाने का योग्य समय ही निकरू जाता हैं । जब 
कि महाराज की सहायता सदा तात्कालिक प्रत्यक्ष और सच्चे 
स्थान पर पहुँची हुई होती है | क्योंकि इनका सर्व-साधरण जनता 
के साथ सीधा और निकट का संबंध हैं । 

इन्होंने बारया या पाटणवाडिया जाति के हजारों ढोगों 
की हाजरी ( उपस्थिति ) निकलुवा डाछी । कोई पूछ सकता 
है कि हाजरी निकल्वाने से क्‍या सिद्ध हुआ ? यह हाजरी 
निकल॒वा डालने से इस जाति को कुछ प्रत्यक्ष छांम हुआ £ 
तो हम उससे कहेंगे कि हाजरी का हल्य कैसा है £ उसे 
कंदाना क्रितना कठिन काम हैं £ यह तो उन्हीं से पूछिए 
जिन्हें हाजरी भरानी पड़ती थी या जिन्होंने यह कढ़ाने के 


डर्ड 


प्रयत्न किये हैं । किसी परतंत्र से स्वतंत्र बनाने के वाद, 
पूछा जाय कि परतेत्रता गई तो इससे क्या सिद्ध हुआ * 
ऐसा ही यह प्रइन है | हाजरी निक्‌छ जाने से वे जातियां 
आर्थिक एवं सामाजिक रीति से वहुत आगे वढ़ गई हैं । 
सरकारी पुलिस के, अन्य दूसरों के त्रांस तथा पदलित दशा 
में से निकल गई हैं । पर सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु जो 
उन्होंने प्राप्त की हैं वह है स्वमान-भावना की इंद्र और उनकी 
मानवता का प्रत्यावर्तन । इंसरों के दुःख से दुखी होने वालें 
एवं दूसरों के दुःख दूर करने का दिन-रात चिंतन करने वाले 
लिस्स्वान सेवक भी इस संसार में पड़ हैं; इस प्रकार का 
उज्ज्वल उदाहरण उनके सामने आया । ऐसे उच्ब्ब चारित्रय 
एवं सस्कारों का झुम प्रभाव इस सारी जनता पर विना पड़े 
कैसे रह सकता हैं 

महाराजने चाहे कोई संस्था नहीं निकाली, पर ये स्वयं 
संस्था रूप वन गये हैं । संस्था वन कर ये स्थान-स्थान 
पर थूमते हैं । जहां-जहां ये जाते हैं; वहीं-वहीं अपना 
खतंत्र वातावरण लेकर जाते डैं । ये मारत-संघ को सीमा 
में जाये या देंशी-राज्यों की सीमा में जायें, बिद्वानों में जायें 
या निरक्षरों में जायें, धमियों में जाये या निर्धनों में जाय, 
अधिकारियों में जायें या जनता में जायें, स्वेत्र इन्हें स्थान 
मिलता हैं । कारा में अनेक नरम-गर्म लोगों में भी ये अपना 
स्वतंत्र वातावरण खड़ा कर छेते हैं । इस वातावरण के प्रभात 


डर 


से अनेक फूल खिल उठते हैं | कोई इनके स्थान से ईष्यो 
या मत्सरता नहीं करता | कोई इनके साथ वैर-भाव नहीं 
रखता और कोई इनसे दूर भाग कर नहीं जाता । 

अपने निधन देश में सच्चे सेवकों की बहुत कमी है । 
इस कमी को दूर करने के लिए. जितने भी मिल सक उतने 
विविध शक्ति वारके सेवकों की बहुत आवश्यकता हैं । महाराज 
अपने गुजरात विभाग में जनता-पक्ष के सिविलियन ( सर्व-. 
काय-दक्ष ) के समान हैं । अनेक कार्यों में ये पढ़ सकते 
है | कय-कठी के समय इनको सूझ-शक्ति दुगुनी. खिल 
उठती हैं। इन्हें सत्ता का छोम नहीं | इनमें स्वार्थ या 
छाठ्च की गंध भी नहीं । अपने ज्ञान या शक्ति का इन्हें 
अभिमान नहीं । प्रतिक्षण इनके हृदय में दीनों के रहिए तड़फ 
हैं। जहां जाते हैं वहीं ये दूध-खांड़ ( नीर-क्षीर ) को 
भांति मिल जते हैं । किसी परिस्थिति में, किसी समाज में, 
किसी कुट्ंब में जाकर ये अपना मा निकाल छेते हैं और 
अपना अनोखा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जहां दूसरों को कुछ 
भी न सुझ रहा हो, वहां ये मार्ग बता देते हैं । 

ये छोटी-मोटी किसी संस्था के संचालक नहीं; पर इनकी 
प्रेणा और आशीर्वाद्‌ से गुजरात में अनेक संस्थाएँ खड़ी होती 


-. हैं और चलती हैं । एक भी कायकर्ता को शिक्षण देने नहाँ 


. बैठते; पर अनेक कार्य-कर्ता उन्हें विदित भी नहीं होता इस 
प्रकार इनके पास से शिक्षण प्राप्त करके ब्रोग्य होते हैं । ये 
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किसी विद्यालय या महाविद्यालय के आचाये, या कुछुपति नहीँ; 
पर कितने विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक इनका 
बच्रन अपनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं । इन्होंने ग्राम-सेवक 
की पदवी नहीं छी, पर अनेकों को ये ग्राम-सेवा की दीक्षा 
देते हैं | इतना ही नहीं, इन्होंने ्राम-सेवा का आदर्श पूरा 
करके दिखाया हैं | इनका जीवन साक्षात्‌ यज्ञ-मय बन चुका 
है | इसमें से अनवरत सुगंध और प्रकाश फेंलता हो रहता 
है । आदश और व्यवहार का मेल कैसे सिद्ध हो सकता है ? 
इसका इनके जीवन से एक शात्न-निर्माण हो रहा है । इनमें 
प्रेमरूपी एक ऐसा झरना बहता है, जहां-जहां ये जाते हैं वहीं- 
वहाँ उसमें से पीकर झरते रहते हैं । 

महाराज का जीवन बहता हुआ शरना हैं, जो नित्य और 
नियमित बहता ही रहता है| ऐसे काच-से स्वच्छ एवं वहते झरने 
में जीव-जंतु तो कहां से पढ़ें ? इस कक बहते हुए और कारये 
में निरत रहते हुए जीवन से इन्हें सवय तो संतोष और आनंद है 
ही, पर दूसरे अनेकों को ये अपने जीवन-झरने में से निर्मछ एवं 
शीतछू जल पिछाते हैं | कोई इससे प्यास वुशझाता है, कोई इससे 
भोजन बनाता है तो कोई इससे नहा-घोकर स्वच्छ बनता है | इस 
प्रकार अनेक रूपों में इसका उपयोग होता है। सामान्य झरना 
तो अपने दो किनारों के बीच में ही बहता है, पर महारात्र तो 
सारे गुजरात में, किसी-वर्ग में, किसी गांव में या जहां चाहें वहीं 
पहुँच जाते हैं | अपने जीवन-झरने में से मांगने वाले श्रत्येक को 


इगूछ 


अपनी शक्ति का छाम पहुँचाकर समृद्ध कर देते हैं । जितना इनके 
जीवन-प्रवाह को किसी मर्यादा में बाधना कठिन है; उतना ही राब्दों 
में उतारना भी कठिन है । इस प्रवाह का सच्चा स्वरूप तो इसके 
प्रत्यक्ष आस्वाद में से ही मिल सकता है। भगवान्‌ अपने इस 
जीवन-झरने को चिरकाल तक बहता रखें और हमें इससे योग्य 
छाभ उठाना सिखाएँ | ( ३०» तत्सत्‌ )। 


िन-++ 


शुद्धि-पत्र, 

इधर पुस्तक छप रही थी और उधर में दूर हरिद्वार में 
बैठा था। में मानता हैँ कि अहिन्दीभाषी प्रांत में हिन्दी की 
छपाई में अशुद्वियां रह जाना संभव है । पर हमारे प्रूफ संशो- 
धक महोदय तो मेरे बार वार मना'करने पर भी “' सीखचों ” को 
'शिकंजों ! “पैसे ” को “ पेशे ” “ एक-एक ! को ' रुक-रुक ! 
और ' भारवाही” को “मारवाड़ी ” बनाते रहे | उनके मनमें 
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संशोधन छगा कर के ही पुस्तक बँ।चने का कष्ट कीजिएगा । 
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